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प्राक्छधनः 


अध्ययन काट मेँ संसत के विविध काव्यप्रन्थों का परिश्ीटन करते 
समय मन मं यह जानने की अ्यु्कट अभिलाषा जायत हह क्रि वास्तव 
मं वह कौन वस्तुहै जित्तके कारण एक कवि की ऊति अमर वन कर 
सहृदय काव्यरस्िकरों के लिए अक्षय आनन्द कास्रोत्त लयो जाती हे ओर 
दूसरे कति कौ रचना गहित ओर निन्दनीय दष्ट से देखी जाती हे। क्या 
कारणह चचिएक ही काव्य वाल्मीञ्चि रामायण, के इतिष्ठत्त तथा माव 
सटी की प्रेरणा म अनेक मन्थ-( काव्य, नाटक, चम्पू ) रधुवंच्, जानकी 
हरण, रावण व ध, सेतुबन्ध, उत्तररामचरित तथा रासायणचम्प इत्यादि 
कौ रचना हो जानेपर मीन तो आदि काव्य रामायण में ह्म नीरतता 
आने परह हं ओर न इन उन्तरवतीं मन्थो मँ नवरीनता ( मौलिकता ) का 
अमाव । 


हसी उपयुक्त जिज्ञासा क परिणति प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के रूप मं हई 
हं । मानव कणे उन्नति एक दिन मं नहीं ह्ये ययी । विभिन्न क्षेत्रं मे, आज 
जो प्रगति दष्टिगोचर ह्योती हे वह मानव की सहस्रो पीदियों की निरन्तर 
उद्योग्मीटता ओर प्रयास का परिणाम हे। पर्वं पीदियो से प्राप्त पेत 
सम्पत्ति कौ चुद्‌ आधार चिला पर ही पैर रखकर मनुष्य आगामी पीट 
के लिए मव्य सधन का निर्माण करता है । अतीत के अनुभवो, परीक्षणों 
ओर्‌ जन्वेषणों की उपेक्षा करके जीवन के किसी मी क्षेत्र म उत्रति कर 
सकना सम्भर नही । यह बात काव्य साहित्य के कषेत्रम भी चरिताथं 
लेती है । प्रव रचित काव्यो ८ कान्य, नाटक, चम्पृ आदि ) के अनुश्चीठन 
करवा रसास्वादन मँ ही सहृदय पाठक अपनी कृति के टिए प्रेरणा ओर 
मागदर्चन प्राप्त करता हे | 
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गरदन हे किक्याकारणहै त्रि ग्रेरणा का सत एक ह्ली दह्योने पर मी 
टक कवि की कति मौलिक ८ नवीन ) वन जाती हे जीर दूशतरे ज अनुकूति 
( अनु्ररण ) मात्र । इसके उत्तर की खोज मं तीन वस्तुये सामने आती 
ह प्रतिमा, ब्युत्यत्ति ओर मन्तव्य | यदि कवि मं प्रतिभा ह तथा उक्ता 
उदिष्ट ८ मन्तव्य ) भी सर्वथा अप्रतिम कान्य रचने का है तो पुरानं इति- 
चत्त तथा माव नटी के अनुतरण नें मी उसी कति सवथा नवीन वन जाती 
हे जो कि उसे युगो तक अक्षय कीति ओौर यर प्रदान करती रहती हं | 
दृतौ अवस्था वह है जिससे कि कतरि का मन्तव्य तौ सथ॑था नवीन रचना 
करने करादही रहता है भिन्त उसमें प्रतिमान होकर उत्तके स्थान पर 
व्यु्त्ति होती है । हत अवस्था मेँ यथपि एप रचना तो न्ह बन पाती 
हे जिते रि कवि को अमिट यञ्च मिठ सके किन्तु यच्छत्‌ उं 
नवीनता का समाव अवश्य हो जाता है जिस्तके कारण सहृदय उरा 
स्वागत करते है । वतीय अवस्था वह है जि्में कथि का मन्तव्य ही नर्हा 
ठीक रहता । उसकी भावना ही नही ञ्चड होती हं । वह स्वयं मेँ नवान 
ऊति की र्वना का सामर्थ्यं न होने परर मी, अन्य कवियों की ऊतिर्यो से 
अपहरण ८ चोरी ) करके नवीन रचना करा ढोंग रचता हे तथा इत प्रकार 
रतिकर पाठकों की आंखों मे शल ल्लोकने का प्रयात करता हं । प्रथम अकार 
की तियो में रघुवं्च इत्यादि तथा द्वितीय प्रकार कर रचनाञां मेँ जानकी 
हरण, रावणवध इत्यादि काव्य अते हं । वतीय कोटि करौ रचनाओं करा 
संसत साहित्य मे जमाव हे । इतश कारण संसत साहित्य मं (अपहरण 
की श्रवरत्तिःकान हयोनाहीहै। यहां यह ध्यातव्यहै करि कराव्यकीये 
चिविध कोटियं काव्य में व्यंम्यरस के प्राधान्याप्राधान्य की अपेक्षा से नही 

अपितु काव्य नें मौटिक्रता गौर अवुहरण की दिते हीह। 


उपर्युक्त विवेचन के निष्कं के रूपमेंकहाजा सकता ह कि काव्य- 
रचना मे तीन व्रधान ब्रटत्तिर्यो का संकेत निता हे 2. मौलिकता २. 
अनृह८्ण २. अपहरण । युद्ध मौलिकता का सस्वन्ध ग्रतिभा सेहं। 
अनुहरण दौ ग्रक्रार का होता है--£. याह्य अनुहरण २. त्याज्य अनुह्टण । 
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ग्य या उपादेय अनुह्रण से काव्य की श्रीदरद्धिल्येती है ओर त्याज्य 
अनुहरण से अब्रनति । तृतीय प्रवर्ति अपहरण है जित्रका तार्य कान्य 
मं चोरी से हे । संखछत साहित्य से इसका जमाव हे | 

काव्य रचना मं राह्म अनुहरणः के महत्व को देखते हुए उ पर कुछ 
अधिक प्रकाद्च डालना आवरयक हे । जसा कि ऊपर कहा गया हैः युद या 
उचकोटि की मौलिकता का सम्बन्ध अ्रतिमा से है । प्रतिमा िव्यवस्तु है 
जो क्रि जन्मजात ह्येती हे । फलठतः मोटिक काव्य छति एक अ्रतिमावान 
कमि हयी कर सकता हे- यह सोचकर एक मौलिक काव्य रचना के अभिटाषी 
व्यक्ति के लिए निराद्य हयेने की आवद्यकता नहीं उसके लिए आचा की 
किरण राह्म अनुहरणः ही हे । उह व्युत्त्ति ओर अभ्यात्त की सहायता 
से याह्य अनुहरण ऋ तरणि का अनुघ्तरण करते हुए अवद्यह्यी एसे काव्य 
की रचना कर सक्ता हे जो भ उसे युगं ठक अमरयदच प्रदान कर सके | 
काव्य रचना कौ दष्ट से यह ग्रद्त्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं हे । 

अभी तक संत साहित्य का अध्ययन मोटिकता ओर अनुहरणः 
की दष्ट से नी करिया गया था । प्रस्तुत प्रबन्ध मे इसी दष्टिकोण से संत 
साहित्य पर प्रका डाटने का प्रयास किया गया है| संरकत वाङ्मय के 
अतिविस्तार के कारण, सम्पूणं साहित्य को विवेचन एक ही मन्थ में 
असम्भव होने से, स्थाटीपुटाकन्याय से हमने केवल प्रसिद्ध काव्यां को ही 
विवेचन का विषय बनाया हे । । 

इस प्रबन्ध का प्रयोजन संस्कत कान्य पाठकों के समक्ष एक समस्या को 
प्रस्तुत करना हे! इस ठटघु प्रयात की तार्थता जसी उदस्य की 
पूति मेंहे। 

मँ अपने गुस्पर प्रज्य ड।० सत्यव्रत चिंह जी, डी० लिद०, अध्यक्ष 

संसत एवं प्राच्य भाषा विमाय, के प्रति किन चब्दों मे आभार प्रदर्न 
करू जिनकी प्रेरणा ओर मार्गदद्चन से ह्ली यह कार्य सम्भव हयो सका है। 
मेरी मूक वाणी ही उनके ग्रति मेरी श्रद्धाज्छि है | 


- उमेशचप्रसाद रस्तोगी 
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वियष सची 


९: संस्कत कव्यास ओर कान्य में मोलिकता की 
भावना का उदम 
( क ) वेदवाडमय में प्रत्न ओर नव्य । 
( ख ) स्वेद के ऋषि कविं की नव्यता भावना । 
( 
( 


श्न 


ग ) सुक्त अथवा मन्त्र की नवीनता का कारण : चमत्कारजनकता । 


) वेदिक ऋषियों की नव्यता-भावना का संस्कत कवियों सें 
संक्रमण । 
२ : अलंकारवाद्‌ कौ इषि मे कान्य मैं मौलिकता ९-२दे 

( कं ) आचायं भामह ओर काव्य में मोलिकता । 

(ख ) भामह के अनुसार साहित्यिक परम्परा के अनुसरण मे काव्य 
रचना ओर काव्यगत मौलिकता । 

(ग }दण्डी को दृष्टि में काव्य रचना ओौर उसकी मौलिकता । 

(घ) दण्डी के अनुसार कवि की व्युत्पत्ति ओर उसकी मौखिक 
काव्यकरृति । 

(ड ) कवि के भावसन्तान की मौलिकता ओर काव्य प्रबन्धं की 
निष्पत्ति पर दण्डी के विचार । 

( च ) उद्भट का काव्य में (मौलिकता ओर अनुह॒रण" सम्बन्धी 
सिद्धान्त तथा उसका प्रयोग । 

( छ ) काव्याचायं शुद्रट के अनुसार कान्यगत मौलिकता में तारत॑म्य । 


( ज ) प्रतिहारेन्दुराज की समीक्षा मे काव्यात्मक मौलिकता अथवा 
नवीनता । 


३ : रीतिवाद्‌ को इषि में काव्य मै मोलिकता २७-&३ 


( क ) काव्य मे मौलिकता का निदान श्रतिभानः । 
) प्रतिभान के परिकर बन्ध" । 

ग ) प्रतिभान ओर लक्षयज्ञत्व । 

घ ) प्रतिभान ओौर अभियोग । 

ड ) प्रतिभान ओर वृद्ध सेवा । 

च ) प्रतिभान ओर अवेक्षण । 
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( छ ) प्रतिभान ओर अवधान । | 
( ज ) अभिनव काव्यां के दो भेद अयोनि" ओर “अन्यच्छायायोनि' । 
( ज ) अभिनव काव्याथं देन, ( द्विविध ) अथ, व्यक्त ओर सृष्ष्म । 
( ज ) रीतितत्व ओर काव्यगत मौलिकता । 


; ध्वनिवाद की दयि में काव्य मे मौलिकता ७९-६७ 


# ॐ 


(क ) ध्वनितत्वद रान में कविप्रतिभा का आनन्त्य ) 

( ख ) ध्वनिवैलक्षण्य ( अत्यन्त तिरस्छृतवाच्यध्वनि ) मे काव्यगत 
मौलिकता । 

( ग ) अर्थान्त रसंक्रमित्‌ वाच्यध्वनि में काव्यगत मौलिकता । 

( च ) विवक्षितान्यपरवाच्य ( असंलक्ष्क्रमव्यंग्य } की योजना से काव्य 
मे मोलिकता । 

( ङ ) रसभाव की योजना ओर काव्थमागं का आनन्त्य । 

( च ) गुणीभूतव्यंग्य की योजना में काव्य बन्धों की नवीनता । 

( छ ) व्यंग्याथंविवेकपुवेकं वाच्याथं के उपनिबन्ध मे नई काव्यसृष्ट 
की संभावनायं । 

( ज ) काब्योँ कौ मौलिकता में स्थानभेद का महच्व । 

( जच ) कालभेद से वस्तु स्वभाव वणन मे काव्यार्थगत मौलिकता । 

( ज ) काव्यगत मौलिकता मेँ उक्ति-वेचिच्य का महत्व । 

( ट ) काव्यगत मौलिकता का कारण, उक्तिवेचिव्य के मूल मे 
काज्यवेंचिव्य । 

( ठ ) ध्वनिद्लेन ओर परस्पर संबद्ध काव्यो कौ मौलिकता । 

( ङ ) मौलिकता के विघात का एकमात्र निदान: काव्यापहरण 
अथवा काव्यमें चोरी. 

वन्छोक्तिवाद्‌ की दष्टिमे काव्य मे मोल्िकता ६८-=२ 

( क ) कवि की साहित्यकका ओौर काव्य कौ मौलिकता । 

( ख ) कवि की वस्तुव्ण॑न में वक्रता ओौर काव्यगत मौलिकता ॥ 

( ग ) कवि की वाक्य-वक्रता ओर काव्य की (नवीनता) मौलिकता । 

( च ) भिन्न भिन्न काव्यमा्भं ओर मौलिक काव्यो की सृष्ठिं । 

( ङ ) एक वर्ण्यविषय के विविध प्रस्खों मं वणंन ओर अपूवं कान्य 
की सृष्टि । 

( च ) एक इतिचरत्त की रचना मे भी काव्यो की मौलिकता । 

( छ ) सरसोपदेश की दृष्टि से कान्यकृतियों कौ विलक्षणता । 


[ १ 
दै : सरछृतकाव्य साहित्य मै मोलिकता की भावनां <८६-९९ 
( क ) काठ्िदास की काव्यङृतियों में मौलिकता (नवीनता) की धारणा 

) भारवि-काव्य में काव्यविषयकं नवीनता का निदेश । 
ग ) महाकवि सुबन्धु" का कान्य में नवीनता के सम्बन्धमें उज्ञेख । 
घ ) महाकवि बाण की मौकिकता विषयक चर्चा । 
ङ ) महाकवि माघ ओौरं काव्यगतं नवीनता । 

) 


च । महाकवि भवभूति के अनुसार काव्य में नवीनता अथवा 
मोकिकता । 


( छ ) महाकवि विशाखदनत्त में मौलिक कति की भावना । 

( ज ) महाकवि प्रवरसेन ( छठी शताब्दी ) की दृष्टि मे काव्यगत 
मौलिकता । 

( ज्ञ ) काडमीरिक कंवि सोमदेव ओर काव्य रचना मेँ मौलिकता । 

( ज ) महाकवि विल्हण के अनुसार काव्यस्चना मे मौलिकता कौ 
माव्रा 

( ट ) सोमदेव कवि ( यदास्तिककचम्पूकार ) ओर काव्य मे नवीनता । 

( ठ ) विश्वनाथ कविराज के अनुसार नवीन काव्यरचना । 

( ड ) पंडितराज जगन्नाथ की काव्य मे मौलिकता की दृष्टि । 


( 
( 
( 
( 
( 


¢ 


७ : प्ाग््वानकालान सस्त काव्यरासख बच `अचुहरणः क 
प्रचत्ति क संकेत १००-१९०७ 
( क ) अनुहुरण के सम्बन्ध मे भामह के निदं । 
( ख ) दण्डी के अनुसार काव्य मे अनुहुरण । 
(ग ) काव्य मे अनुहरण : उद्‌भट की काव्यक्ृति का निदशंन । 


< › आचायं आनन्द्‌वधघन ओर अभिनवगुप्त की दषिमे 
अचुहरण १०८- १९५. 
कं ) काव्य में संवाद अथवा साम्य: काव्य,सृष्ठि का नियम । 
ख ) अनुहरण ओौर संवाद में परस्पर सम्बन्व । 
ग ) अनुहुरण मे भी मौलिकं प्रतिभा का प्रकाशन । 
घ ) प्रतिभाराली व्यक्तियों में परस्पर संवाद न्ुल्यदेहितुल्य' रूप । 
ड ) काव्य में संवाद, राजरेखर हारा ध्वनिकार का अनुमोदन । 
च ) ध्वनिकार तथा खोचनकार की हष्ठिमें परित्याज्य काव्य 
संबाद । 
९ संर काठ भू< 
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( छ ) आनन्दवर्धनाचार्यं का "काव्यसंवाद' सिद्धान्त ओर उनकी कान्य 
कृति मे उसका प्रयोग । 

( ज ) अभिनवगुप्तपादाचायं की काव्यकृति में काव्यसंवाद । 

( ज्ञ ) काव्य मे अनुग्राह्य अनुकरण के सम्बन्य में ध्वनिकार ओर 
लोचनकार का एेकमत्य । 


९. : काव्य मे अचुहरण पर राजशेखर क दष ११६-१३८ 


( क ) अनुह॒रण : मौलिक काव्य साहित्य सृष्टि की एकं प्रवृत्ति । 

( ख ) अनुहुरण : कविता मे चोरी नहीं । 

( ग ; अनुहरण की नवीन काव्य सृष्टि मे उपकारिता । 

( घ ) काव्य मे “अनुहुरण' ओर (अपह्रण" का भेद । 

( ङ ) अनुग्राह्य शब्द-ह्रण । 

( च ) महाकवि माघ ओर उनकी भारविकाव्य की अनुहरण कला । 

( छ ) राब्द के अनुह॒रण के कतिपय प्रकार । 

( ज ) अन्यकविनिवद्ध अथं का अनुहुरण । 

(ज ) काव्य के अर्थानुहूरण के रूप भेद, प्रतिविम्बकल्प । 

( ज ) जचेष्य-प्रष्य अर्थानुह॒रण ओर काव्यगत नवीनता । 

( ट ) काव्य में तुल्यदेहितुल्य अर्थानुह रण । 

(ठ ) काव्य मे परपुरभ्रवेशप्रतिम अर्थानुहरण । 

( ड ) नवीन काव्य के उदुभव ओौर विकास में अनुहरण की उपयोगिता । 

१० : काव्य मे अनुहरण पर श्चवेन्द् का सिद्धान्त १२३९१४८ 

( क ) काव्यानुहरण के रूपभेद । 

(ख ) छायानचुहरण । 

( ग ) पदानुहरण ! 

( च ) पादानुहरण । 

( ङः ) सकलानुहरण । 

९९: वादमीकरि रामायण ओर महाकात्य शेली के रामकाज्य 
महाकवि कालिदास कत रधु्वंदा १७९२९१७२ 

(क) काल्िदाखकी दृष्टि में रामायण की मौलिकता ओर 

अनुकरणीयता । 
( ख ) रघुवंश की मौलिकता के सम्बन्ध मे अभिनवगृप्त की धारणा । 
{ ग ) रामायण ओर रधुवंश कौ तुखनात्मक मौलिकता । 


~ ~ 


4.1 


( च ) रामायण के अनुहुरण में रघुवंश के चरितचित्रण की मौलिकता 
( ङ ) दिग्विजयी रघु के चरित्रचित्रण की दृष्टिसे काठ्दिास की 
मोछिकता । 


( च ) रघुवंश मे महाराज अजओौर इन्दुमती चरित की नयी उद्धावना । 

( च ) इन्दुमती स्वयंवर वणन कालिदास की मौलिकं उद्धावना । 

(ज ) रामायण वणित दशस्य चरितके अनुहुरण में रघुवंश क 
काव्याहमक विदोषता । 


( ज ) राम के चरितचित्रण मे कालिदास की मौलिक विशेषता । 
(ज ) सीता के निरूपण मे कालिदास की विशेषता । 

(ट ) गङ्खा यमुना संगम के वणंन में कालिदास की मौिकता। 
(ठ ) रघुवंश के रभाव उन्मीकन में कालिदास कौ मौखिकता । 


ट्‌ 
ठ 
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९२ : रघुवंश ओर कुमारदास का जानकीहरण मौलिकता 


आअनुहरण की कसरौरी पर १७२३-१८४ 


( क ) जानकी हरण के कान्यात्मक्‌ वणन, काकिदास क अनुह्रण में 
कुमारदास की मौलिकता का उन्मेष । 


{ख ) कालिदासके कुमारसम्भव के जनुशीलनमे कृमारदास की 
प्रतिभा का विकास । 


( ग ) कुमारदास के चरितचित्रण पर कालिदास का प्रभाव । 
( घ ) जानकीहरण में कालिदास की छन्दोयोजना का अनुहरण । 
( ड ) कालिदास के अनुहरण में भी,कुमारदास की मौलिकाता । 


९३ : वास्मीकरि यमायण ओर भद्धिरचित “रावण बघः 
मोलिकता-अनुरण के सिद्धान्त क अञुसरण मे ९८५-१९३ 


क ) रावणवधे की मौलिकता का स्वरूप । 

ख ) रावणवध मं वाल्मीकि रामायण के अनतुहुरण दृष्टान्त । 

ग ) भट्टि कवि के प्रकृतिवणेन में रामायण के प्रकृतिवर्ण॑न की छाया । 
घं ) भट्िके वृत्तव्ण॑न मे रामायण का अनुहुरण । 

ङ ) रामायण के रूपान्तर मे भट्टिकवि हारा भारवि का अनुहुरण । 
च ) भद कान्य के चरित वणेन मे रामायण का अनुहुरण 


( 
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१४ : वास्मीकि रामायण ओर चम्पू शेली मे रामज्ञाभ्य १९४-२०८ 


( क ) चम्पुदटी में राम काव्य-- चम्पू रामायण की मौलिकता । 

( ख ) चम्पू रामायण वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं । 

(ग ) वाल्मीकि रामायण के अनुहरण मे चम्पू रामायण की नवीन 
उद्धावना । 


( घ ) चम्परामायणे मे इतिवृृत्त विन्यास ओर चरित चित्रणं सम्बन्धी 
नवीनता । 


( ङ ) चस्य रामायण की कान्यात्मकं विशेषता । 


१५ : उपसंहार २०९ 
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सस्करत काव्यशास्रं ओरं काव्य मं. सोलिकता की 
भावना का उद्गमः. -; 4 ` 


तस्ते काव्य्जस्त्रे बौर काव्यं मँ मौलिकता अथवा नवौनत। कौ भावनः 
5! ल्लोत वादक युगके ऋषि कवियों की साहिस्यिक परम्परा मे दिखाई देता 
है । यास्काचायं के निरुक्त मे पूराण प्राचीन जर ` भनवीन' के. पर्यायवाचक एसे 
शब्दों का एक संक्ल्न है जो वेदै वाङ्मय में भिन्ने-भिन्नः प्रसंगो मे प्रयुक्त हो 
चके है । "प्राचीन क पर्यायवाचकं चन्द ये है।' । . 

` प्रत्तम्‌ , ध्रदिवः, प्रवयाः, सनेमि, पूवम्‌ , अह्लायेति षट्‌ पुराणनामानि । . 

नवीनः अथ के भौ समाना्थेक निम्नलिखित शब्द हैँ जिन्ह यास्क ने 
-संगहीत किया है । 

नवम्‌ सुत्नम्‌^नुतनम्‌, नव्यम्‌, इदा, इदानीम्‌ इति षडवः नवनामानि 

वेद वाड्य में प्रत्न ओर नव्य 


ये शब्द सूक्तं ओर मन्वोंकी भी प्राचीनता अथवा नवीनता कै निदेशक 
के रूपमे जहां तहां प्रयोगमे अयेदहै । वेदक ऋषि पुरानी ओर नयी सूक्त 
रचना तथापुरानौ ओर नयी मन्त्र छृति में दृष्टि मेद रखते आये हैँ } ` पुरानी 
कृति के प्रति अतृ्षि अथवा अरुचि ओर नयी रचना कै. प्रति तृप्षि अथवा 
रुचि दोनों बाते मन्तकार ऋषियों को एक. साहित्यिक परवृत्ति अथवा परम्परा 
के रूपमे प्रतीत होती है। आज जो नई नहीं, है वह्‌ अपनेउद्धव अथवा 
निर्माणकाट मे नई थी ( पुराणं कस्मात पुरा नवं भवति }-यास्कंकी इस 
निरुक्ति को देखिये जिसमें पुराण' अथवा प्राचीनः को भी अपने. उद्धवकाल 


मे नवीन बताया गया है। यास्केन (नवः शब्द की भी निरुक्तिकीरहै जो 
कि यहु है । 


(नवं कस्मादानीतं भवति। 
अर्थात्‌ जो वस्तु पहले से निमित न हो अपितु अभी अभी उत्पन्न हो वहं 
नव अथवा नूतन कही जाती है | (राण' ओर नव' कै भेदमे वस्तु के विपर्यास 
की अपेक्षा कार के परिवेतन का हाथ अधिकं दिखाई देता है। किन्तु साथ 
ही साथ वस्तुं दशन अथवां अनुभवे करने वालों की मन:स्थिति में भी भेद 
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अष्ग्वेद के ऋषि कवि को नव्यता भावना 
ऋग्वेद के प्रथम सण्डल का एक सूक्त देखिये जिसमे एक मन्व्रदर्शीं ऋषि 
कवि अपने सूक्त को "्नव्य' (नवीन) कह रहा है ओर अपनी "नयौ कति'के 
आनन्द में आह्वादित हो रहा है 3 
सनायते गौतम इन्द नभ्य 
मतच्षद्‌ ब्रह्य हरियोजनाय 1 
सुनीथाय नः शवसान नोधाः 
प्रातस॑च्च॒ वियाचस्ुजंगम्यात्‌ ॥ 
अर्थात हि इन्द्र ? आप जंसे महान्‌ नायक तथा शक्तिराखी देवराज के किए 
ही यह नवीन सुक्त ऋषि ने निर्माण किया ओर इस नवीन सूक्त से ही हम 
ञाप्रकी उपासना करते हँ जिसमे, आप, प्रातःकाल, प्रतिदिन सदा हमारे हदय 
मे दशन दे । 
इस सूक्त मे १३ मन्त्रै भौर इन्द्र इस सूक्त के देवर है. इन्द्र के सम्बन्ध 
मे अनेकों सूक्त इस रचयिता ऋषि के सामने हैँ ओौर इन सक्तो के भाव को 
ही इस सूक्त के भी ऋषि कवि ने हृदयंगम किया है 1 किन्तु इन सूक्तों के भावों 
कै अनुगमन में भी रचे इस सूक्त को इसका रचयिता नव्यं ब्रह्म “अथवा 
नवीन सूक्तके रूप में देख रहा है । इन्द्रकै प्रति प्रकाशित प्राचीन भावोंकी 
भूमि मे उत्पन्न हआ यह सूक्त किस प्रकार नवीन" हो सकता है? इस प्रश्न 
का समाधान इस सूक्त की नयी नयी इन्द्रविषयक भावनाओं ओर इन भावनाभों 
की अभिव्यक्ति के लिए ऋषिकवि की नयौ नयी कल्पनाओं ओर उक्तियों में 
 दिखाईदेता है । इस सूक्ति का रचयिता अपनी मन्त्र कृतियों के काग्यात्मक 
सौन्दयं पर स्वयं मुग्ध है । नौचे उद्धृत मन्त्र कोदही देखिये जो इस सक्ति की 
'नवीनता' का पहला समथंक है ।“ 
सनायते नमसा नव्यो +अके- 
वसूयवो मतयो दस्म दद्ः॥ 


पतिं न पल्नीरूशतीरूखन्तं 
स्पृहटाति चा इावसावन्मनीषाः॥ 
हे इन्द्र! अनेकों पुराने ऋषि कवियों ने अपने मन्तवो से आपकी प्राथना 
की है ओर अनेकों प्राचीन मेधावान्‌ भक्तों ने अपनी-अपनी भक्ति भावनाओंके 


बल पर आप तक पहुंचने का प्रयास कियादहै।+ हमारे. मन्त्रः भी जाप तक 


--- --------- - 
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पहुंच रहे है किन्तु उस रूप में जिसमे कोई प्रियतमा पत्नी अपने प्रियत्तम पति 
के समीप पहुंचना चाहती है ।' 4६५] 

यहां ऋषि कवि ने एक "नयी कल्पनाः की हे । “मन्त्र सक्ति प्रियतमा पत्नी 
है ओर इन्द्र प्रियतम पति है' यह्‌ कल्पना इन्द्र सूक्तियों मे अन्यत्र नहीं दिखाई 
देत । इस मन्त्र का रचयिता इस नई कल्पना की स्मृति अपने हूद्यमें 
संजोये है । ओर इस नयी कल्पना की स्मृति से उसकी कारयित्री प्रतिभामें 
एेसी स्फूति आ जाती है कि वह्‌ अगले मन्व की “अपूवं रचना" करने मे आनन्द 
मग्न ही जाता है । इस मन्व का अगला मन्त्र निम्नङ्खित है ।` 


समादेव त्तव रायो गमस्तौ 
न क्षीयते नोप दस्यति दस्म 1 
दमा जसि तुमां इन्द्र धीरः 
रित्ता शचीवस्तव नः शचीभिः ॥ 

हे इन्द्र ! समो देवोंमे आपही दर्शनीय है आपके वमव शाश्वत है 
समस्त जगत्‌ को आप अपने एेश्वयं का दान देते है किन्तुं आपका एवय बढता 
ही जाता हे । आपकी दिव्य दीश्रि ओर आपकी लोकदिक्त कामना का वणेन 
संभव नहीं । आप अपनीं विमृत्तियों से हमे निरन्तर संतुप्त करते रहँ ।' 

इस मन्त्र मे "शिक्षा शचीवस्तव नः शचीभिः की सुन्दर॒ पदयोजना पर 
ध्यान दीजिये जिस पर इसका रचयिता स्वयं मुग्ध प्रतीतदहो रहारहै। एेसा 
लगता हे कि जिस प्रकार नवभूति भौर जगन्नाथ जसे संस्कृत के महाकवि 
अपनी उक्ति माधुरी पर स्वयं प्रसन्न हो उत्ते है व॑सेही इस मन्व की उक्ति 
माधूरी पर, इसका रचयिता भी प्रसन्न हो रहा है! पता नहीं कितनी बार 
“शिक्षा ्चीवस्तव नः शचीभिः" इर्‌ मधुर त्रिष्टुप्‌ चरण को इसके रचयिता ने 
मनं ही मन गाया होगा । किन्तु बिना एेसा किये, उसके यनं मे, अपने सूक्तं की 
मौलिकता अथवा नवीनता की मी प्रतिभा कंसे उत्पन्न हई हौगी । 

यह्‌ विष्टुष्‌ चरण इस सूक्ति की 'नवीनताः का दूसरां समथंक है जिसषरं 
इसके रचयिता की दृष्ट स्वयं पड़ रही है । संस्कत काव्य साहित्य की “सची 
ओर "शचीपतिः इद्ध की कल्पनाये इस तिष्ट चरण से ही सम्भवतः उत्वनन 
इद ह । | 

सम्भवतः स्वेद का एेरा कोई मण्डल नहीं जिसमे कोई न कोई ऋषि 
कवि, किसीनत किसी टष्टि से, अपनी मन्त कृति में नवीनता का दर्लन न करता 
हो 1 नयी मस्व सूक्ति वही हो सकती है जो हदय से निकली हो यह भाव भी 
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ऋषि कवियों की नवीनता दुष्ट मे स्पष्ट क्षलकत। है! उदाहरण के छिद 
निम्नलिखित मन्त्र देखिये 
तं नव्यसी इद्‌ आ जायमान 
मस्मत्‌ सुकीर्तिमधुजिदमश्याः। 
यद्रविजो ` वृजने मायुषास 
 त्रयस्वन्त आयवो जीजनन्त ॥\ 
यह मन्वर ऋषि अपनी स्तुति" सुकीत्ति को नव्यसी नयी कहं रहा है ओर 
साथ दही साथ उसकै कारणरूप से यह्‌ भी निदेश कर रहा है कि यह्‌ मन्त्र 
सूक्ति उसके हृदय से निकर रही है 1 अग्निके दिव्य स्वरूप के द्रष्ठा अनेकों 
ऋषि हो चके होगे । इस मन्त्र का रचयिता भी अग्निक दिव्य स्वरूपकाही 
दर्शन कर रहा है किन्तु उसके सम्बन्ध मे उसकी भावना यहं है कि अग्तिके 
जैसे दिव्य स्वरूप का वह दशंन कर रहा है वहं बड़ा -मादक है ओर उसके 
हदय से अभिव्यक्त हो रहा दे) 
सूक्त अथवा सन्तर को नवौनता का कारण : चमत्कारजनकता 
ऋग्वेद का निम्नोद्धत एक ओौर मन्त्र देखियेः ॑ 
ग्र तव्यसीं नव्यसीं धीतिमग्नये 
वाचो मति सहसरा सूनवे भरे । 
अपां नपाद्यो वसुभिः खह श्रियो 
होता प्रथिव्यां न्यसीद्दचवियः1 . 


यहां अग्नि की ध्वाचो मति" अथवा स्तुति" को नव्यसी. अपूव मथवा 
सवथा नवीन निर्दिष्ट किया गया है ओर साथ रही. साथ.यह्‌ भी निदिष्ठ किया 


गया है कि नयी मन्वसूक्ति ही (तव्यसी' अथवा अपनी उत्तरोत्तर. श्री समृद्धि का 


प्रकाशन करने में समर्थं होती.है । पुरानी मन्व सूक्ति अथवा काव्य सूक्तिःकी: 
अयेश्ता जिस किसी मम्ब सूक्ति अथवा काव्य सूक्तिको नया मानाजाताहै 


उसका, कारण उसकी. चमत्कारजन्‌कता हीः है । ` संभवतः, वयह. चमत्कार; 


जनकता". ही यहाँ "तव्यसीः शब्द की: अभिश्रायाभिव्यक्तिःका ¡क्ष्य हैः।. ,` 


वेद के ऋषि कवियों की दृष्टि मै श्रततता' अथवा ^नव्यता' की भव्रनाः 
का उन्मेष प्रतिदिन की उवा के. दर्शनः मेँ हमा करता होगी 1 जज का"उवा 
सौन्दयं कर के उषा सौन्दर्य. के संमानं है "देसी भावनाओं मे “ पुरानी भीर्‌ यीः 


ए ति 1 


म॑न्वकृतियो की ` समान सुन्दरता कीं “ मी ¦ माविनार का जन्म, स्वभावतः होता 


१. वही १,६०.३ । २. वही ११४२४४५४ +£ .‡ 


क 
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हीगां । नीचे लिखी मन्त्र सूक्ति देखिये जिसका काव्यात्मक सौन्दयं संस्कृत 
कवियों के प्रभात वर्णन मे नहीं मिरु सकता है न. 


आसां पूांसामदहस स्वखणा 
मपरा पूर्वामभ्येति पश्चात्‌। 
ताः ` म्रतनवन्नन्यसीनुनमस्मे 
रेवद्च्छन्त॒ सुदिना उषासः ॥ 


| 1 उपा कं। वणनंहे। पुरानी ओर नथी उषा में सौन्दयं की समान 
संक्रान्ति का यहाँ दशन दिया गयादहै। क्यायही बात ऋषि कवियोंक्ो 
भावना मे अपनी मन्त्र कृतियों के सम्बन्ध में नहीं दिखाई देती ? ऋषि कवि 
अपनी मन्त्र सूक्ति को (नव्यसी' कहकर प्रसन्न होते हैँ किन्तु इसमे उनका यह्‌ 
अभिप्राय नहीं रहता कि पुरानी मन्त्रकृति मे कोई नवीनता न थी । पुरानी 
मन्वकृति में ऋषि कवि जो सौन्दयं दशंन करते आये है वही सौन्दयं दर्शन वे 
नयी मन्त्र कति में भी करना चाहते हैँ । संभवतः इन्हीं बातोंको ध्याने 


रखकर यास्कने "पुराण' शब्द की एेसी निरुक्ति को जिससे नये ओर प्राने 
का भेदभाव नहीं दिखाई दे। 


पुरानी मन्त सूक्तिधोंकीममि मेही नयी सन्तर सूक्तियां जन्म लेती हँ 
जिन मन्व सुक्तियों में ऋषियों को -'नवीनता' का दर्शन होता है उनमें वण्यं 
वस्तु अभूतपूव नहीं होती अपितु वण्यं वस्तुके किसी रूप विशेष का दक्ंन 
होता है अथवा पूवे वणन की अपेक्ला ` नवीनः गणेन वंचित्य का आनन्द मिलता 
हे । नवीनता' अथवा मौलिकता के सम्बन्ध मे यही भावना, संस्कत काव्य 
शास्त्र तथा संस्कृत कान्य दोनो कौ भावना है 


वेदिक ऋषियों को नव्यता-भावना का संस्क्रत कवियों से संक्रमण 


वेद .वाद्कमय के ऋषि कवियों की भांति संस्कृत के कवि मी (नवीनता' के 
दरान की कामन। रखते आ रहेदै। वेदके ऋषि कवियों की मन्व्रगत अथवा 
सूक्त गत नवीनता के सम्बन्धमे जो दृष्टि है वह संस्कृत कवियों की नवीनता 
दृष्टि काही सबसे पहखा उन्मेष है । नीचे लिखि संस्कृत श्लोक मे काव्यगत 
नवीनता के अभिप्राय का प्रकाशन देखिये! 
त -एव पद्विन्यासास्ता एवाथविभूतयः ॥ १११६१ ४ 
तथापि न॒न्य मवति काञ्य अन्थनकोश्चरात्‌॥ ` ¦ : ~ | 


---~- 


षि न्ब 
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अथवा निम्नोदधृत सुक्ति मे अभिनव काव्य रचना के सम्बन्ध में उल्लेखे 
देखिए ¦ 
खसुज्ञासो वाचां सरसमधुनिष्यन्दकूहरी 
सञुन्नेषद्रेषी खकलरखपोषोपजनकः ! 
न केषामाधत्ते मनसि परितोषं नवनवे- 
्विलासेरन्मीद्धिकचितमधूलीपरिमः ॥ 
एसे अभिप्राय प्रकाशनं अथवा उल्लेखो का इतिहास वेद वाद्धमय के ऋषि 
कवियों की काव्यात्मक परम्परासे प्रारभ होता है ओर जब तक भारतीय 
साहित्यक का अस्तित्व रहेगा तव तक भारत की एक साहित्यिक परम्परा के 
रूप मे चरता ररेगा । 
वेद कै मन्व ओर सूक्तों में भाव सादृश्य अथवा भाव सम्बाद का प्रायः 
सर्वर दशन होता ह यही बात संस्कृत के काव्यो ओर काव्य सृक्तियों मे भी 
दिखाई देती है किन्तु भाव साद्स्यके कारणन तो नयी मन्त्र रचना सुकती 
है ओर न नयी काव्य सुक्ति की रचनाके प्रति कोई कवि उदासीनता दिखाता 
है । (माव साम्य'मेंचोरीकीवातन तो वेदके ऋषि कवियों के मनम कभी 
आ पाईं जर न संस्कृत के कवियों कै मन में। ध्वनिकार आनन्दवधन की 
निम्नरिखितं एकं सूक्ति देखिये--- 
यदपि तदपि रम्यं यत्र लोकस्य किंचित 
स्फुरितमिदमितीयं उुद्धिरम्युजिहीते। 
अनुगतमपि पूवच्छायया वस्तु तादक्‌ 
कविरूपनिवध्नञ्नि्यतां नोपयाति ॥ 
टस सूक्ति मे आनन्दवधन ने नए नए कवियों के नए नए काव्यो की 
-रचनाओं के लिए जो प्रौत्साहन दिया है वही प्रोत्साहन वेदके क्षि कवियों ने 
सन्तरति मे अनुभव किया दहै । ध्वनिकार का यह्‌ प्रोत्साहन भी वेद वाद्धमय 
कै प्रोत्साहन का एक नवीन संस्करण प्रतीत होता है। 
काव्यगत प्राचीनता से नथी काव्य कृति प्रोत्साहित होती है ओर नयी 
कान्यकरति आगे आने वाखी कान्य कृतियों को प्रोत्साहित कर प्राचीन बन 
जाती है । जब से काव्य रचा गया तवसे यहं परम्परा चरती रही दहै ओर 
चरती चली जायेगी । नयी काव्यं कृतियीं के हपं भँ वरा्ी काव्यं कृतियों का 
जन्म होता है । पुनजंन्म का प्राचीनं भारतीयं सिद्धान्तं शौक नृषटिकी माति 


१. सुभाषितरत्नभाण्डागारम्‌ः कान्यध्रशंसा ३८ । 
२. ध्वन्यालोक ४.१६ । ४ 
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काव्य सृष्टिका भी एक व्यापकं सिद्धति है जिसका अपवाद संभवतः किसी भी 
देश में किसी भी भाषा के काव्य साहित्य मे आज तक नहीं देखा जा सकादहै। 


अलंकारवाद्‌ की टष्टि मं काव्य मे मौलिकता 

भामह, दन्डी, उद्धट, रद्रट तथा प्रतीहारेन्दुराज ये पाँच काव्याचाययं काव्य 
मे अलङ्कारवाद के प्रवतंक ओर प्रव्धंक आचाय हँ। इन आचार्यो ने काव्य 
मे मौङ्किता के सिद्धान्त पर कोई पृथक्‌ प्रकाश भले ही न डाला हो, किन्त 
काव्य" ओौर काव्यम अलङ्कारः की समस्या का समाधान करते हुए इन्होने 
कुछ एसे सूक्ष्म संकेत अवश्य दिये हँ जिनका अनुसरण करते हुए यह्‌ जाना. 
जा सक्ताहै कि "अलद्कारवाद' कीदृषटिमे काव्य मे मौल्किता का क्या 
स्वरूप है । ( | 

आचाय भामह ओर काव्य मे मोखिकता 
ससे एहरे अलंकारशास्त्र के जामे माने आचार्यो में प्रमुख आचायं भामह 


&ठौ ७ वीं शताब्दी ) कौ दुष्टिमें काव्य में मौलिकता का अभिप्राय जानना 


आवश्यक है । भामह ने शब्द, छन्द, अभिधान, अथं इतिहासाध्ितत कथा, खोक, 
युक्ति ओर कला इन आठ काव्योपयोगी तत्त्वों को अष्टविध काव्यवैखरी के 


रूपमे मानादहै।* कविजनके लिए काव्यवंखरी अथवा कान्य वशारदी के 
इस तत्त्वाष्टक की साधना अपेक्षित है, क्योकि विना इसके वाग्विदग्धता की 


सिद्धि भले दही हो, सत्कवित्व की सिद्धि नहीं हो सकती । भामह के अनुषार 


बिना सत्करवित्व कौ सिद्धि के वाग्वेद्य की सिद्धि सफल नहीं होती “रहिता 
-सत्कवित्वेन कोशी वाग्विदग्धता'< काव्यवंखरी की सिद्धिके इस सिद्धान्त से 


यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि काव्यमें एेसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जिसे 


तास्विके' अथवा (पारमारथिक' मौलिकिता की संज्ञा दी जाए। इसीलिए 
“मौलिकता को 'सवेतः प्रथमता' अथवा ्राचीनतमता' मानना भी उचित 
नहीं । काव्य साहित्य अथवा लल्ितिकैक्षेत्रमे जो प्राचीन हो वहु श्लाघ्य हो 
ओर जो नवीन हो वह गह्य हो एसा कोई नियम नहीं । जसा कि महाकवि 
कालिदास ने स्पष्टही कहा है ।3 


पुराणमित्येव न साघु सर्वं न 
चापि सवं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीच्यान्यतरद्‌ भजन्ते 
मूढः परप्रव्ययनेयसिद्धिः ॥ 
१. भामह ‡ काव्यारुकार १.९ । २. वह १.४ 
३. मारविकाम्निमित्रमु १.२ 
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भर्थात्‌ पुरानी काव्यकृति अच्छी होती है. ओर नथी काव्यज्ृति अच्छी नहीं 


होती यह तो मूढजन के दुराग्रह की बात है। विवेकंशीकु रोग इस दुराग्रह से 
द्र रहा करते है, क्योंकि उनके च्षएि पुरनीया नर्द कोई भी रचन, यदि 
वह उनके काब्यानुभव की कसौटी पर खरी उतरी तों अच्छी ही होगी । 


कवि के लिए “काव्यवैखरी' की सिद्धि कौ उप्यक्त मन्यता से यहं निष्क 


स्वभावतः निकल आता है कि काव्य में सर्वेथा नवीन अथवा सवंथा मौलिक 


कोई बातत नहीं होती है । काव्यवंखरी की सिद्धि के बाद प्राचीन काव्यप्रबन्धों 


के मनन चिन्तन के प्रिणामस्वरूप काव्यरचना में प्रवृत्ति हुआ करती दहै 
भामह ने यह्‌ स्पष्ट कहा है । 


“विरो क्यान्यनिबन्धांश्च कार्यः कान्यक्रियाद्रः 


इससे यही समन्ञा-जा सक्ता दै कि जिस काव्यसे प्रभावित होकर हमः 
उसे "मौलिक" मान वहते हैँ वह सवथा मौलिक नहीं । सभी कवि चाहे उन्द्‌ 
कितना भी सौदलिक माना जाये वस्तुतः पूवंसंचित काव्यसम्पत्तिः ओौर पूवप्रवृत्त 


काव्य परम्पराके ऋणी हुआ करते ह । महाकवि कालिदास के काव्य शून्य 


से नहीं उसच्च हए । इन काव्यो की जड मे आदिकानव्य वाल्मीकिं रामायणं 
तथा आज अज्ञात अन्य अनेके प्राचीन कान्य-साहि्व्य-करृतियों के उपादेय पोषक 


तत्व पड है । 


अमुक काव्यकरति मौलिकं है क्योकि उसके रचयिता ' ने नई पदयोजना की 
है अथवा अदभुत अथवा अत्तिरजनापुणं वस्तुवृत्त आदि कौ उद्‌भावनाकी दै 


यहु भी मामह के अनुसार मौलिकता की पहचान नहीं | भापह्‌ निर्दुष्ट काव्य 
के उपासक हँ । भामह की हृष्टि मरे दोषयुक्तं काव्य का उत्पादन भौर कुपुत्र का 


उत्पादन दोनों एक समान निन्दनीय हँ । दोषयुक्त काव्य रचना ष्कुकवित्व' है 
ओर (कुकवित्वः किसी भी मनीषी के लिए मृच्युके तुल्य है। कवि कां यह 
परम धमंदहै किं व्ह एसे किसी भी पद की योजनान करे जो 'सावद्यः अथवा 


"सदोषः हौ । 
सर्वथा पदमप्येकं न निगा्यमवद्यवत्‌ 


विकचमणा दि काव्येन दःसुतेनेव निन्दते । ` 
नाकवित्वमधर्माय व्याधये द॒न्डनाय वा | 
कुकवित्वं पुनः सान्ञान्म्रतिमाहमंनीषणः ॥ 

अपनी इस मान्यता के विशद प्रकाशन मे काव्योपयोगी पदयोजना पर घष्िषप 


५. [१ शद) 9 चष (ब) ^ 
---- -------- - ---- -- - ---------- --~-------- -------- ---- | $ ॥ &. ४ ४ ५ 


१. भामह : काव्यालकार १.१०। २; वही १.११,१.२ +. 
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करते हुए भामह ने अपनी यही धारणा व्यक्त की है क्रि कवियों को एसे शब्दों 
का प्रयोग करना चाहिए जो क्रमागत हों, श्रतिसुख्थ हों ओर अभिमत अभिप्रायं 
के प्रतिपादक हौं । एसे शब्दों का प्रयोग काव्य का एक विलक्षण भक्कार है 
जो अन्य अरकारो से कहीं अधिक सुन्दर हुआ करता है 
क्रमागतं श्तिसुखं शब्दमथ्यसुदीरयेत्‌ । 
अतिशेते द्यरुकारमन्य व्यन्जनचारता ॥ 
राब्दानुशासन शास्त्र से सम्मत तथा कविपरम्परासे प्राप पदोँके प्रयोगं 
जर उपयोग को ध्यान मे र्कर भामह ने यह निणंय किया दहै कि नई अथवा 
पूवं कविपरम्परा से अप्राप्त पद की योजना भ्रामक होतीरै, काव्य पाठक कै 
चित्त को संमोह मे डाला करती है इसलिये अप्रयुक्त' पद का प्रयोग वाच्छनीय 
नही! 2017 
, नाप्रयुक्तं प्रयुञ्जीत ॒चेतःसमोहकारिणम्‌ । 
 तस्याथव्वेऽपि हि ब्रयात्‌ को हन्ति गत्तिवाचिनमस्‌ ॥ 
भामह के अनुसार साष्िस्यिक परम्परा के अनुसरण मे काव्य 
रचना ओर काव्यगत मौलिकता 
इससे यह्‌ स्पष्ट है किं पुवं कविपरम्परा से विलक्षण पदयोजना मे मौलिकता 
की खोज निरर्थक है । यही बतं अद्भुत अतिरज्जनापृणं वस्तुवृत्त आदि की 
उद्भावनामे मी है । भामह के अनुसार काव्यमे वृत्तके चार प्रकार होते है 
प्रख्यातदेवादिचरितविषयक, . कविकत्पनाप्रसूत, कलाश्चय तथा शास्त्राश्रय ।९ 
इनमे “क विक्रत्पनाप्रसूतवृत्त का भी सवथा विलक्षण होना उचित नहीं । देवा- 
दिविषयक वृत्त की प्राचीन मर्यादा की भित्ति पर ही, आवश्यकतानुसार, कोई 
कवि नई वृत्तकत्पना कर सकतादै। यहाँ कवि कीस्वेच्छाचारिता का कोई 
स्थान नहीं । महाकाव्य. के किए लोकस्वभाव से युक्त° होना आवश्यक दहै इस 
ट्टिसे भी रोकातिक्रान्त वृत्त का उपनिबन्धन एक अनौचित्यं है। वृत्त के 
विन्याम में अनौचित्य' हो सकता है, मौलिकता नहीं हो सकती । 
प्रष्न उट्ता है भामह के अनुसार काव्यम “मौलिकता का अभिप्राय क्य) 
हो सकतारहै ? भामहने नारी के सौम्दयं कै लिए मन्डन अथवा आभुषणकीो 
विदग्धतापूर्णं योजना की भांति वाणी कै सौन्दयं कै लिए शब्द ओर अथं के 
मरकर की : विदग्धताधूणे योजना का सिद्धान्त स्थापित किया है। शब्दा- 
रकार अथवा अर्थालकार की योजना-वेदग्धौ उसी कविकेवश की बातहै जो 
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नतो सर्वथा प्राचीन परम्परा का उपासक दहै ओरन सवथा नई परम्परा का 
उत्पादक । सवंथा प्राचीन परम्परागत अलकारयोजना मे 'वक्रता' का रस सुचार 
नहीं हो सकता ओौर सर्वथा नवीन अककारयोजना परम्परा के प्रवतनमे जो 
शवक्रता" हो सकती हैँ उसमे यह भी भय है कि व्ह कहीं शुण' होने के बदले 
ष्टोष' न हो जाये । कान्य में अकंकारविन्यास यदि देश, काक, का, लोक, 
न्याय ओर आगम भादि के अनुकूल हुजा तब उसमे नन्यताः की मात्रा कमटो 
जायेगी ओर यदि प्रतिक हुआ तव यह निश्चित हैकिं दोष कौ गणनामें 
गिना जायेगा । उदाहरण के लिए यह्‌ शलोक वाक्य देविये "= 


मस्ये ऊन्दरोपान्तरूढकाागुख्दमे । 
सुगन्धिकसुमानच्रा राजन्ते देवद्‌ारवः ॥ 
अर्थात्‌ “यह मल्य दहै कन्दराओं के चारों ओर अगुरु कै पेड उगे हैँ गौर शिखरो 
पर सुगन्धमय कुसुमां से कदे देवदार के वृश्च खड़दहैं। ग्यां मलयाचल के ठेस 
असंभाव्य स्वभाव का दशन दहै ओर वणन है किसमे स्वभावोक्तिः अलंकार की 
नयी योजना नहीं अपितु देश विरोधिता' के दोष का उपन्यास दिखाई 
देता हि । 
इसी प्रकार इस इटोक वाक्य मे अतिशयोक्ति अलकार की नई रचना नहीं 
अपितु (छोकविरोधिता' के दौष का प्रद्॑न है-- 
तेषां कटतटथष्टेगंजानां मदबिन्दुभिः। 
म्रावत्तत नदी घोरा तत्र हस्व्यश्ववाहिनो ॥ 
अर्थात्‌ संग्रामभूमि मे हाथियों क मस्तक से मदविन्दु इतने टपके कि मद की 
भयंकर नदी वहने गी ओर उसमे हाथी ओर धोड़े तथा अन्य सब इबने जौर 
उतराने लगे ।' 
भामह के अनुसार काव्य प्रे सौगन्य' ओर भथंव्युत्पत्ति' दोनों का एकमात्र 
निदान वक्रता" हैँ। यह्‌ "वक्रताः ही शब्द ओर अर्थं कै अलकारौं का 
अन्नस्तत्व ह~ 
सेषा स्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽककारोऽनयाविना ॥ 
इस वक्रोक्ति का कारणक्यादहै ? इस पर भामह ने स्पष्टतया कुछ नहीं 
कहा । एक स्थान पर भामह की एक उक्ति हैः 
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गुरूपदेशादध्येतुं शास जडधियोऽप्यरस्‌ 1 

काव्यं तु जायतेजातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ॥ 
जिसका अभिभ्राय यह है गुरुजनं के उपदेश से मन्दबुद्धि रोग भी ज्ञास्वज्ञान 
का अजन करने मे समर्थं हो सक्ते हँ किन्तु जिसे काव्य" की निष्पत्ति कटते 
है वह किसी विरले प्रतिभासम्पन्न व्यक्तिके लिए ही सम्भव है । “इस उक्ति 
मे प्रतिभाको ही काव्य की निष्पत्ति का परम निदान बतलाया गया है। ईस 
श्रतिभा से उस "वक्रता' का सम्बन्ध होना आवद्यक है जो शब्दार्थाकंकास 
का अन्तस्तत्व है । यह श्रतिभा' ही वस्तुतः मौलिक काव्य की जननी हैँ । यह्‌ 
प्रतिभानतो एकमात्र प्राचीन काव्य परिपाटी के अनुसरण में प्रकारित होती 
है ओर न एकमात्र क्ाव्यगत नवीन भाविष्कृति में । श्रतिभावान्‌' भौर “विदित- 
वेद्य कवि ही एेसे काव्य की रचनामे समर्थं हो सकताहै जो उसे अमर 
वना दे। अपने काव्यमे भमौलिकता' के विना कोई काव्य कलाकार यशस्वी 
नहीं हो सकता । प्रतिभा" अथवा “नवनवोन्मेषशालिनी, प्रज्ञा हो, काव्यव॑खरी 
हो ( जिसे बादके काव्याचायं ब्युत्पत्तिके रूपमे मानते हैँ) ओर काव्य 
रचनाके प्रति आस्था ओौर प्रयत्नश्ीलताहो तो कवि अपने काव्यमय शरीर 
को अमर कर सकताटहै। कवि के अमर काव्यमय शरीर पर जो भामहने 
किखा है वह्‌ बडा सुन्दर है 

उपेयुषानपि दिवं सन्निबन्धविधायिनाम्‌ । 

आस्त एव निरातंकं कान्त काव्यमयं वपुः ॥ 

इस प्रकार हम देख सकते है कि भामह के अनुसार किसी कवि की मौलिक 

काव्येति वह है जिसके कारण वह संसार मे “कविः का सुयश पाता है। 
भामह की दृष्टि में काव्यगत मौलिकता कवि की प्रातिस्विक प्रतिभा के परिमाण 
के रूपमे दिखाई देती है । सत्काव्यप्रबन्ध की रचना काव्य प्रबन्धो के अनु- 
सरण हारा सम्भव नहीं । इसके किए अपनी प्रतिभा, अपने व्यक्तित्व की शक्ति 
आवश्यक है 1 इस प्रतिभा अथवा इस शक्ति की महिमा से ही काव्यप्रबन्ध रचे 
जाते टँ । सम्भवतः कवि कौ भपनी अनुभृत्ति, अपनी भावना गौर जीवन के 
प्रति अपनी प्रतिक्रिया आदि की संबित विशेषता वस्तुतः कवि की मौक्िकता 
काटहीएक खूप वह है जिसे भामह के पूर्वेवर्ती काव्यप्रेमी अथव। काव्यारोचक 
"भाविकः अलकारके रूप में निरूपण करना चाहते थे ओर जिसे भामह ने 
काव्यप्रबन्ध मे भअन्तर्व्याप्रि कवि कौ भावगत विक्षेषता (कवि की भावगत 
विशेषता भौर काव्यगत मौलिकता मे हेतुहैतुमद्धाव का सम्बन्ध है) अथवा 
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काव्यप्रवन्ध क) स्वना रत. -प्मणीयता ङ्प बडे मनोयोम पर पर ति. 
चादितः किया 144 1. 47 
दन्डो. कौ दृष्टि मे काव्यस्चना ओर उसको मौलिकता: :. ` 
दन्डो: (-७ वीं शताब्दी} करो हम भामह कां प्ररवर्ती ` मानते ह 1: वसे 
मरामह पूवेदर्ती काव्याच्ायं नहीं अपितु पूववर्ती काव्याच्ायं दन्डी हं यह समस्या 
श्लछंकार शास्र के इतिहास ये अपने स्थान पर विराजमान है किन्तु काव्याद 
सं भआमहे प्रतिपादित क।व्यगत-विषथौं कै आरोचनात्मक ` उपन्यास, ओर स्वमत 
निरूपण कीः : करिया प्रतिक्रियां से यह अनुमान अधिक सबल प्रतीत होताहै कि 
टन्डी ने भामह के. काव्यालंकार' क्यी आलोचना में ही अपना क।व्यसम्बन्वी 
वादशं प्रस्तुत क्रिया है। यही कारण दहै किं काव्यगत मौकिकता के सम्बन्ध 
सभी भामह की अपेक्षा दन्डी का ` अभिमत -अधिकं स्पष्टरू्प से प्रतीत 
होतां हे \ | # ~ १.1. 
शः ने अपने काव्याद मे काव्यास्त्र की उपयोगिता कोःप्रति- 
पादन करते हए काव्य मार्ग की विविधता अथवा विचिता का' तिदश 
किया है। | | ॑ 
अतः अजानां व्युत्पत्तिममिसन्धाय ¦ सूरयः 1 
वाचां विचित्रमार्गाणां निबबन्धुः क्रियां विधिम्‌ ॥ 
ईसक्रा अभिप्राय यह्‌ है कि.काव्यरूपी वाणी कै मागे अत्यन्त विचित्र होते है । 
इस अतिविचिन्र कन्यमागेःके ही विश्लेषण मे. काव्याचार्योने क्रियाविधि 
अथवा क्रियाकल्प वस्तुतः काव्याकंकार ` शास्त्र की विविध मन्प्रताओं का 
निरूपण, किया है । काव्य-मां के वैचिव्य का स्वरूप शब्दात्मक.कान्यशरीर के 
.वैचित्य किंवा उसके सौन्दयवद्धंक तत्त्वों कै वंचिव्यमें देा जा. सकता है| 
. किन्तु इसक्रा.कारण कविजन का वेयक्तिकं वचित्य.ही प्रतीत होत्ता है । कविजन 
के ` वैयक्तिक वचिच्यके मर मे सवे पहले वहः कविस्वशक्ति. प्रतीत होती 
है जिसे सहजा" { नंसगिक अथवा स्वाभाविक.) ओर “उत्पाचया, { बहुज्ञता 
अथवा व्यत्पत्ति से संभाव्य ) कहना चाहिये 13 ` नैसगिक प्रतिमा से सम्पर्न 
कविजन. भीं विविध ब्धक्तित्व वाले होते है ओर श्रुतमय तथा भावनामय ज्ञान 
से सम्पन्न कवियों के व्यक्तित्व की भी कोई दपत्ता नदीं1 इस प्रकार कवि 
वैचिच्य ओर काव्येमार्गं वचिव्यकी षष्टि से कान्य में मौलिकता की सीमाका 
-अंकन हो जातो है। इस दृष्टि से काव्य तें. "मौलिकता दोरूप की सिद्ध होती 
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ह्‌ जिसके) हपनिर्माण कवि क्षो आहु. ब्रतिमाः-क्‌। काये 


विद्या को उपःस्ना निष्फल नहीं जाती । संस 


~> 


हाता है । मामहं 
न काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावत् ( कव्यालकार १.८ )' इस उक्ति 


मे नैसगिक प्रतिमाको ही काव्यगत मौलिकता का.निदान माना है कन्तु दन्डी 
ने. काग्यशास्त्र श्रवण, काव्यगास्त्र तत्त चिन्तन तथा काव्यशास्त्रमावनां तीनों 
कै दारा संभाव्य 'खाहायं प्रतिभण्ने भी दूसरे प्रकार की मौलिकं काव्य-सुष््टि 
को शक्ति स्वीकारकीहै। दल्डी ने स्यष्य कटा ड २ 


: न . विद्ते यद्यपि पूर्ववासना । 


गुणाञुबन्धि मरतिभानमद्‌ युञुतस्‌ ॥ 
श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता 


धवं करोव्येव कमप्यनुयरहम्‌ ॥ 


अथत्‌ भले ही क्िसीमे नैसागिक्त कविप्रतिमानहो किन्तु यदि उसमें 
व्यओौर काव्यवि्ाके चास्त्र के श्रवण, सनन शौर निदिव्यासन्‌ की 
साधना है तो उसपर कविता की सरस्वती अवश्य कृपा करती है । -काव्यांग- 
गिक प्रतिभाकी मात्रा की 
न्यूनता मे भी.काग्यांगविद्याकी आराधना से कवि वना जां सकता हे । यह एक 
जर बात दै कि नैसर्गिक मौलिकता { सहजा प्रतिभा ) का स्थान ऊँचा है ओर 
हाय मोलिकता ( उत्पाद्या प्रतिभा ) का स्थान . नीचा।. दण्डी ने इसीङ्ए 
कहा है ।२ 
| , तदस्ततन्द्ररनिश सरस्वती श्रमा- 
दुपास्या खलं ` कीतिमीप्सुमिः। 
शे कवित्वेऽपि जनाः ऊत- 
श्रमाः विद्ग्धगोष्ठीसु विहतमीश्चते ॥ 
अर्थात्‌ तंसगिक प्रत्िभाकेन होने पर भी श्रत, चिन्ता तथा भावनाके द्वारा 
जो वाणी.की साधना करे वहु भी परिशुद्ध काव्यज्ृति से यशस्वी हो सकता 
है 1. भुज्म नसर्गिक कवित्ववासना नहीं है यह्‌ सोचकरजो आक्स्यका 
अवरम्बन कर ले वह मनृष्य नहीं अपितु नरपशु है । आचायं अश्वघोष ने 
आलस्य को संसार मे एक महान्‌ अनथं माना है । आचायं अश्वघोष की इस 
सम्बन्ध मं उक्ति हे जिसे काव्यादशे के व्याख्याकार आचाय रत्नश्वीज्ञान ( ९ वीं 
१० वीं शताब्दी }) ने उद्धृत किया. है । 


२. वही १.१०४। १. बही १,.१०५ 1 । 
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आङ्स्यं यदि न भवेज्जगत्यनथंः को 
विह्वानिह न अवेद्‌ धनेश्वरो चा) 
आरुस्यादवनिरियं ससागरा हि 
सपूरणां नरपड्भिश्च निर्धनेश्च ॥ 
र काव्यक्रिया मे आलस्य छोडकर काव्य ओर शास्त के श्रवण, मनन 
मौर निदिव्यासन से भाहायं प्रतिभा की सम्पत्ति प्राप्न की जा सकती दहै) 
इतना ही नहीं, स्वयं काव्यक्रिया में भालसी होने पर भी यदि कई अन्य कवियों 
ऊ काव्यो का परिशुद्ध ज्ञान प्राप्त करे भौर काव्यरचना कौ गौर कुचभी 
प्रवृत्त न हो तो संबन्ध न सही, मुक्तक आदि की रचना में निधण हो सकता 
है ओर कविगोष्ठी में स्थान पा सकता है 1 “यदपि तदपि रम्य म्‌'कीट्षटिसे 
फेसे रचनाकार की कृति मे भी, सम्भव है, कुछ परिश्रसान्य मौकिकता आ 
ही जाये । 
दण्डो कै अनुसार कवि की व्युत्पत्ति ओर उसकी मौलिक कान्यक्ृति 

दण्डी ने कविभ्रतिभा कीसीमा का जो उपयुक्त विस्तार किया है उसमें 
कवि ओौर काव्य की मौलिकता के अभिप्रायका भी विस्तार समा जाता है । 
दण्डीने भामह के काव्यलक्षण “शब्दाथौ सदितौ काच्यम्‌ " ( काव्य।लक्रार 
१. १६ ) के वदले अपना जो यह लक्षण किया है -- ॑ 

करीरं तावदिषटार्थग्यवच्छिन्ना पदावर । 
गं पद्य च मिश्रं च तत्‌ त्रिधैव व्यवस्थितम्‌ ॥ 

उसमे भी कवि भौर काव्य की मौलिकता का सूक्ष्म निदेश 
काव्याद क व्याख्याता रत्नश्रीज्ञानने दण्डी की दृष्टिमेउ 
काव्यरीर निर्धारित किया है जो कि "रघुवंश, “कुमारसंभव , “किरातार्जुनीय 
आदि काव्य अथवा 'महाकाव्यःके रूपमे दिखाई देती है क्योकि “रघुवंश 
आदि रूप परदावछी एसी ड, जिन्हे इनके यशस्वी कलाकारों के अभीष्ट अभिप्राय 
की शब्दमय मूत्ति कहना चाहिए । कालिदास ओर भारवि आदि महाकवियों 
का समस्त अभिमत “रघुवंश' आदि रूप पदावली में स्पष्ट क्ललकता है । यहां 
यह अनुभान सहज में ही किया जा सकता दै कि कालिदास आदि महाकवियों 
का अभीष्ट अभिमत उनकी पदावली के शोभाधायक धर्मो में नदीं भवितु उनके 
भ्यक्तित्व कै वंशिष्टव मे ही निहित हो सकता हे । यदि एसी बात न हौती तो 
"रधुवंश" से कौलिदास ओर किरातार्जुनीय! से भारवि का प्रत्यभिज्ञान कंसे 
हो पाता । । 


इस प्रका 





मिल जातादहै। 
सी पदावखी को 
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रधुवंश आदि रूप पदावल्यों की मौलिकता उवकी प्रातिस्विक विशेषतां 
हे जो कि उसके रचनाकासों के प्राचीन वाङ्मय सम्बन्धी श्रवण, 
चिन्तन से स्फतिशील उनके काव्या 
मोकिकता (मौलिक मौलिकता' 
पदावलियों में गम्य अभिप्राय वर 


मनन ओर 
नक प्रतिमान का परिणाम हे । यह 
भलेहीन हौ क्योकि रघुवंश" आदि रूप 
तुतः प्राचीन वाङ्मयको ही धारणाओं ओर 
मान्यताओं के लोकरञ्जक सुन्दर संस्करण ह, किन्तु इन पदावचियों पर इनके 
निवन्धकर्ताभों के व्यक्तित्व की अमिट छाप अवश्य पड़ी हे । अनुकृत पदावली 
मे यह बात नहीं हो सकती । काकिदास, भारवि आदि कवियोंने रघुवंश 
अदि रूप पदावली में काव्यशोभाकर तत्त्वोंका बड़ा ओचित्यपृणं तथा सुन्दर 
उपयोग ओर प्रयोग किया है । शाब्द अर अर्थं क सोन्दयंवद्धेक उपकरणों का 
प्रयोग अपने अप मे “सुप्रयोगः नहीं हो सकता । रघुवंश आदि काव्यकृतियों मे 
भलकारों का भ्रयोग “सुध्रयोग' है । इसीकिए ये कृतियाँ अपनी रचना के समय से 
ही खोकरञ्जक बनी हुई है । इनकी लोकरञ्जकता अधिक से अधिक काव्य- 
प्रेभियों को प्रभावित करती आं रही हैँ ओर इसीलिए यह्‌ कल्पान्तर स्थायी भी 
वन चकौ हं। शब्द ओर अथं के अल्कार भपने आपमें शोभन अथवा सुन्दर 
नहीं हआ करते । ये तभी शोभन अथवा सुन्दर बन सक्रते ह जबकि इनका 
प्रयोग सुन्दर सूप्रसे क्रिया जाये। अल्कार सामान्य का “सुप्रयोग' कवि के 
अभिमत के प्रकाशन की ओर संकेत करता हे। क्विकाजो मी अभिमत हो 
वह्‌ धमं, अथं काम ओर मोक्षरूप चतुधिधं पुरुषपाथं में ही अन्तभवि पाता है । 
पुरुषाथ चतुष्टय के प्रतिपादन होने के नाते शास्व' ओर काव्यः एक ही वाङ्मय 
पादप कादा शालाये है । दोनों में भेद उनके शब्दात्मक शरीर की द्विविधता 
के कारण हे । शास्त्र का शब्दात्मक शारीर राब्दानुशासन शस्तरसे रिष्ट ओर 
प्रयोग परम्परा से अनुशिष्ट पदावी रूप होता है जव कि काव्य का शब्दात्मक 
शरीर वकरोक्तिमय हुआ करता है। काव्य "वक्रोक्तिप्रधानः वाङ्मय है ओर 
यास्त्र॒प्रदृत्तिनिदरत्ति्रघान । काव्य कौ वक्रोक्ति प्रधानता भामह की अपेक्षा 
आचायं दन्डी के विश्लेषण मे अधिकं स्पष्टहे। दण्डी की दृष्टि मे वक्रोक्ति' वह्‌ 
काय-रहस्य हं जिसके मूर मे कवि का व्यक्तित्व छिपा रहता है । भिन्न भिन्च 
श्यक्तित्व के जितने गम्यमान कवि हँ उतने ही उनके भिन्न भिन्न काव्यमागे 
दे, जिनका सृकष्मभेद विश्लेषण की वस्तु नहीं अपितु स्वात्मसंवेदन की वस्तु है। 
आचाय दन्डी ने इसीलिए कहा है'-- तद्‌ मेदास्तु शक्यन्ते वक्तु प्रतिकवि- 
स्थिताः" वदभ ओर गौड मागं काद्रैविष्यं तो एक साधारणतया स्थूल दृष्टि 
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स देखा गया द्वैविव्य हैः किन्तु प्रत्येक कदि की अपनायी वैदभेमागें ओौर गौड- 
मां की गति परस्पर भिन्न भिन्न है 
इति सागद्वय भिन्न तरस्वरूपनि रूपणात्‌ । 
तद्‌ मेदास्तु न शक्यन्ते वक्तु प्रति कविस्थिताः ॥ 
उदाहरण के क्एदो महाकवियों कोये दो सूक्तियां देखिए -- 


पह्रो 
ताम्बृकवल्छीपरिणद्धपूगास्वेखारूतालिगि तचन्द नासु । 


तमालरपत्रास्तरणासु रन्तुं किंञ्चन्मनस्ते मख्यस्थटीपषु ॥ 
ओर दूसरी 
समीचयमाणक्षतंजः क्ति तीशः 
पाचरेहंमवपुश्चकाशोः 1 
सन्ध्याभितामेजंकभारमिशरः 
पयोधरेमंरूरिवो पगृढः ॥ 

चे दोनों सूक्तियां वैदभभेमागं के अनुगामी कवियोंकी ही रहै किन्तु जहाँ पहटी 
अथवा कालिदास की सूक्ति का "वन्य मृदु होते हृए मी ँयिल्धरहित है वरहा 
दसरी अथवर आर्थेशूर की सूक्ति का वन्ध स्फुट होते हृएु भी कच्छ ( उच्चा- 
रण मे केश्करर ) है । यदह वैचिच्प दोनों कवियों के स्वमाववचिच्य कै कारण 
है ओर कवियों के स्वभाव वंचिच्पर मे उनकी काव्यकृतियों की प्रतिविशि्टता 
अथता मौलिकता कौ ही ज्ञलक मिलती है । 

प्रत्येक गण्यमान काव्य अपने मे अपनी प्रातिस्विक विहेषता अथवा मौलि- 
कता संजोये रहता टै । किसी काव्यकी प्रातिस्विक विदोषता मे उसकी 
खोकरजञ्जकता का रहस्य छिपा रहता है । दन्डी के अरनूसार सरस काव्यिका 
माधुयं उषी प्रकार काव्यप्रेमी को अपनी आर जाष्ृषट करता है जिस प्रकार 
करु का रस सौरभ-मधुत्रत अथवा भ्रमर को। किन्तु कालिदास के काव्य को 
रसवत्ता अथवा मधृरता वही नहींहै जो आर्यशूरके काव्यकौ ह । कान्यगास्त्र 
की दृष्टि से दोनों कवियों के काव्यो को सरस अथवा मधूर काव्य माना जायेगा 
किन्तु दोनों की सरसता अथवा मधरता म महान्‌ अन्तर दै जिसका वणन 
सम्भवतः सरस्वती भी न कर सके। इस बात को दन्डी ने बड़ सुन्दर दृष्टान्त 
-के साथ कहा हैः । 
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इछक्तीरगुडादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत्‌ । 

तथापि न तदाख्यातुः सरस्वव्यापि डावयते ॥ 
दन्डो "रस' के विषये अभिव्यज्जनवादी नहींदहै। दन्डी ने कालिदास, 
ओर आयंशूर की कव्तरकृतियो में “शब्रदरस' ओर 'अथरस' की मधुरता का 
भचरुमत किया है । यह शब्दरसः" ओर "अर्भरस' शब्दं तथा अर्थं क . अलक्ाय 
के सुप्रयोगसे साध्य है। इस शब्दरस ओर अर्थरस के पीछेकवि का वह्‌ 
-भाव' विराजमान रहता ह जिसे भामट्‌ की | भांति, वस्तुतः भामह से बढ़ कर, 
दन्डी ने अपने विश्लेषण क) विषय बनाया है। यहु “भावः कवि के मानस 
विकल्पों अथवा कल्पनांओं का एक सन्तान रहै जो आरम्भ से अन्त तक उसके 


प्रबन्ध मे अन्तर्व्याप्ति रहा करता है । कान्यदशं के व्याख्याता रत्न श्रीज्ञानने 
इसी लिए कहा है'-- - 


भावः कवेः प्रवन्धक्तु रसिप्रायः प्रबन्धनिवाहुकः प्रयत्नविेषो 
विकल्पात्मकरः । 


कषि फे भावसन्तान की मौलिकता श्रौर काव्यप्रबन्ध की 
निष्पत्ति पर दण्डी के विचार 
कविका यह 'भावासन्तानः ही उसके काव्य प्रबन्ध के उपस्कार 
अल्कारो के निर्माण ओर विन्यासका आश्रय हा करता हे। एक कवि का 
-मावसन्तान दूसरे कवि के "भावसन्तान' से भिन्न हप होता है जिसके कारण 
काव्य प्रबन्धो का वैचिच्य, अनायास सिद्धहो जाता है। इस 'भाव' से कवि 
ओर्‌ काव्य को मौलिकता का निवासदहै। इस भाव के चासन यें ही ऋतु, 


नगर, पवतादि समस्त काव्यवर्ण्यं विषय परस्पर सपेक्षल्प से काव्य में 


सन्निवेश पाते हैँ । यह्‌ "भाव" कवि के मनस्तत्व का स्पन्दन है जिसके विना 
उत पडावरी की ष्टु सम्भर नहीं जो “रघुवंशः किरातार्जुनीय आदि रूप 


मे अमर हो चुकींदहै। शब्द ओर अथं कविजन की साधारणः काव्य सामग्री 
है किन्तु एक कविका 'मव।सन्ता दूसरे कवि.का' भावसन्तान नहीं । इस 
भावसन्तान कौ प्रति विशिष्ठता मे काव्य को मोकिकिताका स्वरूप पहचानना 
च।हिए । पदावली की प्रतिविशिष्ठता तो इसको परिणाम रूप से हुआ करती है। 


उद्धट का काव्य मं मौलिकता तथा अनुहरण सम्बन्धी 
सिद्धांत तथा उसका प्रयोग 
अव्र हप भापहके कान्यालकरारके व्याख्याकार उद्‌भर.८ वीं चताब्दी 


की कुछ कव्य सम्बन्धौ मन्यतां को देखते हैँ जिनमें स्पष्ट अथवा अस्पष्ट हप 


१. दन्डी : काव्यादकशं १,१०२। 








( २० } 


से काव्य में मोलिकता ष्की रूपरेखा कुछ प्रकाशित होती है । उद्‌भट ने 
काव्यारंकार सारसंग्रह भे स्वरचित' (कुमारसम्भव ' कँ ष्लोकों को अक्कारों 
क उदाहरण प्रदशन के चिए उद्धृत किया हे । उद्भट का यहं कायं कान्य 
सं मौलिकता के सिद्धान्त के विरु प्रतीत होता है किन्तु साय ही साथ इससे 
काव्य मे मौलिकता" के सम्बन्ध मं उद्भट कौ अपनी धारणा मी कुछ प्रकाश 
सं आती है। "काव्य में मौलिकता, अनृहरण ओर अनुकरण" को सीमाये, एेसा 
लगता है मानो उद्भट को दृष्टम अल्ग २ नहीं अपितु मिरी जुलो है। 
महाकवि कालिदास के कुमारसम्भव कौ कतिपय सुक्तियां देखिये" । 
। 'असंभ्चतं मन्डनमङ्गयष्टे- 
रनासवाख्य करण मदस्य । 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्र 
वास्यात्परं साऽ वयः प्रपेदं ॥ 
उन्मीलति तृल्कियेव चित्र, 
सूर्याशमिर्धिन्नमिवाऽरविन्दम्‌ । 
वभूव तस्याश्चतरस्त्ररोमि, 
वपुविभक्त नवयो वनेन ॥ 
ऊअभ्युन्नताङ्कष्टनखप्रभाभि- 
निक्तेपणाद्रागमिवोद्धिरन्तौ । 
आजहतुस्तच्चरणौ प्रथिभ्यां 
स्थलारविन्दध्रियमनव्यवस्थाम्‌ ॥ 
चन्द्र गता पद्यगुणान्न भुक्ते, 
पद्या्रिला चान्द्रमसीमभिख्याम्‌ । 
उमाग्खं त प्रतिपद्य खोखां 
द्वि्वश्रयां म्रीतिमवाप लच्मोः॥ 
इन सूक्तियों मे पावेठी के सौन्दर्य का अतिसुन्दर वणेन है। पावेती- 
सौन्दर्यं कै इस वणेन की उद्‌मट ने स्वरचित कृमारसम्भवके इन शोको में 
रूपान्तरित किया हैं}: 


स्वयं च पल्लवाताश्नभास्वरकरविराजिनी । 
ग्रमातखन्ध्येवास्वापफर्दग्धे दहितप्रदा ॥ 





१. वही कालिदास : कुम।रसम्भव १.३१,३२,२३,५२ 1 
२. उद्भट : काव्यालंकारसारसंग्रह॒ ४.२५ २७ तथा २.१४ । 
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(आ) 
इन्दुकान्तञ्ुखी स्निग्धमहानीरुलिरोरूहा । 
सुक्ताश्रौस्त्रिजगद्रत्न पद्चरागाडघ्रपर्र्वा ॥ 
अपारिजातवाताऽपि नन्दनश्रीञ्ुवि स्थिता। 
अविन्दसुन्द्री नित्यं गखुट्छावण्यचिन्दुका ॥ 
पञ्च च निशि निःश्रीकं दिवा चन्द्रं च निष्प्रभम्‌। 
स्फ़रच्छायेव सततं सुखेनाधः प्रङ्वंतीम्‌ ॥ 


यहां यह निःसंदिग्ध है कि महाकवि काठ्िदास की सूक्तियां अपनी उद्भाऽना 
अथवा रचना में मौलिक' हैँ ओर उद्‌मट का क्रिया इनक रूपान्तरण इनकी 
सुन्दरता के शतां का भी अधिक्रारी नहीं । क्रिन्तु उद्भट के बाद के काञ्पा- 
चायं उद्भट के ^स्वयंच पल्ल््रातास्र' आदि रलोकोंके अ्मंग ओर संग 
उलेष बन्ध का वड़े मनोयोगसे विश्लेषण करते आ रहे हँ ।* ठेसा तभी संभव 
है जब करि महाकवि क क्िदास की उप्यक्त सूक्तियोंके इस रूपान्तरण में 
कुछ प्रतिस्विक विशेषता मानी जाये । यह विशेषता अकंकारान्तर के आभ।स 
के जनक अंग ओर स्मंग सइ्लेषकी योजनादहीदहौ सकती दै अन्यथा कुछ 
नहीं । उद्‌भट अपने युग के एक प्रसिद्ध नाटच शास्त्रवेत्ता तथा काव्यशास्व- 
वेत्ता आचायं हो चुके हँ। कालिदास के “कुमारसम्भव के प्रभाव में 
इन्होने भी कुमारसंभवः की रचना की । भामह को दुष्टि मे तो 
उद्भट को अन्य सारस्वत ही माना जायेगा कयोक्रि कुमारसंभव की 
रचना के कारण उद्भट अन्योक्तानुवाद' कै दोष से कदापि नहीं बचाये 
जा सकते । किन्तु काभ्याचायं मम्मट आदि आलंकारिकं भी जो रसध्वनिवादं 
के समर्थक है, उद्भट कै (स्वयं च पल्लवाताञ्न' आदि श्लोको की “चित्रकाव्यता' 
पर भव्य मुग्ध प्रतीत होते हैँ। यहां उद्‌भटके अभिप्राय की कल्पना यही 
को जा सकती है करि पूर्वकवि रचित काव्य का "अनुवाद" भी काव्य ही है यदि 
उसमे अलंकार की योजना सुव्यवस्थित है ! भामह के अनुसार मौकिकिता का 
संबंध यदि कविप्रतिभासेदै त्तो उद्भट के अनुसर मौलिकता व्युत्पत्ति में 
भी रह्‌ सकती है । संभवतः इमीकिए उद्भट ते क!लिदयाप्त कै 'रसतात्पयंमयः 
कूमारसमभव को अपने 'अछकरारतात्प्यमय' कुमारसभवके रूप मे परिणत 
क्रिया जिसे अकक्रार वादसे प्रभावित पाठकों ने सहषं अपनाया । इसदे काव्य 
मे .मोलिकता' के प्रतिपक्ष "अनुवादः के सिद्धान्त की स्यादा के निर्धारण में 


उद्भट का योगदान अवश्य सिद्ध हो जाता है। 


१. मम्मट : काव्यप्रकाश ९.११९का उदाहरण तथा १०.२११ का उदाहरण 
२. भामहः काव्याङंकार ६.६ । 








(. २) 
काव्याचारयं रुदरट के अनुसार काव्यगत मौलिकता मं तारतम्य 


व्याचार्य सद्रट ( ९ वीं शताब्दी ) अरंकारवाद के एकं प्रमुख समर्थक 
हो चकर है । अरुकारों के वेज्ञानिक विश्लेषण के सिद्धान्तो मे वास्तव, ओौपम्य, 
अति्य तथा इलेष के सिद्धान्त चतुष्टय के प्रवतंक होने के कारण अर्कारवादीं 
काव्याचार्यो में रद्रट का एक प्रमूख स्थान ओर महत््वदहै। सद्रट के अनुसार 
काव्य मे रसयोजना भी अपेक्षित है किन्तु अंका रबन्ध के विना शब्दा्थस्ताहित्य 
त 'काव्यत्व' की विज्ेषता नहीं आ सकती । इसीक्ए सद्र ने कहा है ।` 

ज्वल्दुञ्जवल्वाक्रसरः सरसं वन्‌ महाकविः काञ्यस्‌ । 
| स्फुटमाकल्पमनल्पं प्रतनोति यज्ञः परस्यापि ॥ 

अर्थात्‌ ठेसा सरस काव्य जिससे कवि ओर साथही साथ नायकं दोनों अमरो 
जाये वही रचा करता है जो महाकवि होता है ओर जिसकी छृति अक्कारों 
के सौन्दयं से देदीप्यमान तथा दोषों के राहि के कारण निमेल हुजा 
करती है । 

स्द्रटके अनुसार काव्यमें (्चारत्व' अथवा सौन्दर्य' असार के निरास भौर 
सारके ग्रहण के कारण संभव है । 'असारनिरास' का अभिप्राय, जंसा किसुद्रट 
के काव्यालकार के यशस्वी व्याख्याता नमिसाधुः ने कियाद, दोष का त्याग 
है सारग्रहुण' का जसिप्राय अरंकारयोग' है । निदुष्ट तथा अखंकारयुक्त काव्य 
की रचना-शक्ति अथवा कविध्रतिमा, व्युत्पत्ति अथवा निपृणता तथा अभ्यास, 
इस कारण त्रितय की महिमा से सम्भव दहै जंसा कि रुद्रट का कथन है--- 

तस्यासारनिरासाव्‌ सारग्रहणाच्च चारुणः करणे । 
त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिथ्युस्पत्तिरम्यासः ॥ 

शक्ति की महिमा से च्ब्दार्थसाहित्य कवि के मानसपटल पर अनायास स्फुरितः 
हुआ करते है, व्युत्पत्ति की शक्ति से अङकारयोजना तथा दोषपरित्याग का 
साम्यं उत्पन्न होता है तथा अभ्यास के वलस प्रतिभाके प्रयासमें सधिकाधिक 
साहाय्य मिलता है ।- शुद्र कौ इस मान्यता मे उनकी "काव्य में मौलिकता" 
की भी मान्यता प्रकारितदहौ रही &। रुद्रट के अनुस।र॒ कवि को (अधिगत 
सकलन्ेय'« होना चाहिए । वात्माकि, व्यास ओर कालिद!स-जिनकी कान्य 


---- ~~ -~-------~ 


१. रसुद्रट काव्यांरकार १.४ । 
, 
२. नमिसाधुः काव्या कारव्याख्यां १.१४ । 
३. रुप्रट कान्याङकार १.१४ । ४. -वही १.११ । 
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( २३ ) 


सम्पत्ति से संस्कृत के कवि सम्पन्न होते रहं हैँ वस्ततः 'अधिगतसकलजञेय' ये । 
वाल्मीकि, व्यास ओर कालिदास अपने पूरवंव्तीं वाडमय मे पारंगत थे ओर 
अपनी कारयित्री प्रतिमा से उन्होने उस वाइसय की भी रचना कीजो उनकी 
मोकिक कृति' डे ओर जिसे हम रामाय ओर महाभारत ओर रधुवंश आदि 
के रूपमे जानते ओर मानते आ रहँ । रापायण महाभारत ओर रधवंश 


आदि कृतियां (सवंरम्य' काव्य कतियां है । इनको सवंरम्यता के मलम इनके 


रचनाकारों कौ चतुर, मधुर रसयोजना का रहस्य छिप। है जिसकी महिमा से 
अलकारयोग ओर दोषत्यागः सहज मे ही सिद्धहो जाते हैँ। काव्य की सवे- 
रम्यता का सम्बन्ध कवि को मौलिक प्रतिमासे ही हो सक्ता है। मौलिक. 
प्रतिभा से प्रसूत सवरम्य रामायण, महाभारत नौर रघृवंश्च आदि की "काव्य 
गत मौलिकता प्रथमं श्रेणी कौ मौलिकता होगो । संभवतः रुद्रट की यह उक्ति 
इन्दं उपर्यक्त अभिप्रायो से भरी निकली हैः । 
एते रसाः रसवतो रमयन्ति पुसः 
सम्यग्‌ विभञ्य रचिताश्चतुरेण चार । 
यस्मादिमाननधिगम्य न सवरम्यं 
काव्य विधातुमल्मन्र तदाद्रियेत ॥ 
किन्तु र्द्रट के अनुसार मौलिकता कौ एक दुसरी श्रेणी भी है जिसमे व्युत्पत्ति 
के हारा कथश्विद्‌ उत्पाद्य प्रतिभासे प्रसूत काव्य रचनाओं को स्थान भिकता 


है । रुद्रट के अनुसार पृष्पोच्चय, जलविहार आदि कव्य-वण्यं विषय “काव्य 


स्थान' हं 1 चतुदशे विद्यास्थान' की भांति अनन्त प्रकार कये "कव्य स्थान 

कवियों के मननचिन्तन के विषय है । पृष्पोच्चय, जलविहार्‌ आदि, काव्य 
स्थान' का अनुसंधान भारविने किया होगा ओर भारवि कै पृष्पोक्वय, जल 
विहार आदि का कव्यस्थान का अनुसन्धान माघ ने क्रिया होगा । ¦ पुष्पोच्चय, 
जलविहार आदि काव्यस्थान तो काव्यसम्प्रदायके रूपये कवि सामान्यके लिए 
एक समान है किन्तु अपने अपने कःव्यप्रवन्ध मे इन काव्य स्थानो कौ योजना 
मे कालिदास ओर भारवि जौर माघ को भिन्नतास्पष्ट है। इस भिन्नता के 
मुख मे इन कवियों की भिन्न अरुंकारयोजनाका उत्तना हाथ नहीं है जितना 
इनकी भिन्न रसभावमयता का हाथ है । अरूकारयोजना की मौलिकिता मे ही 
यदि कान्य कौ मोलिकता मानी जाती तब सरस कान्य के स्थान पर चिन्न 
काव्य का रचयिता महाकवि कहलाता । अमर अथवा यज्ञस्वी कवि अपने 
प्राचीन काव्य सम्प्रदायसेजो भी ग्रहण करता है उसे अपनी प्रतिभा से प्रति 


नाका -~--- 


१. रुद्रट : काव्याखुकार १५.२१ २. वही १६.५ । 








८. २६ 

विलिष्ट बना देता है ओर अपने वाद मे आने वाले कविजन के ल्एि उसे 
अनुकरणीय कर देता हे । षु 0. 

्रतीह्यरेन्दराज कौ समीक्ता मे काव्थात्मक मौलिकता 

अथवा नवोनता 

अलकारशास्तर के इतिहास में प्रतीहारेन्दुं राज (१० वीं शताब्दी }) का 
नाम उद्भट के काव्यालंकारसारसंग्रह्‌ के व्याख्याकार के रूप मे प्रसिद्ध है। 
प्रतीहारेन्दुराज अपनी व्याख्या में उद्भट कौ मन्यरताओं का ही स्पष्टीकरण 
नहीं करसे अपितु वामन ओर श्द्रट की काव्यालोचनाके प्रभावपेे उद्भट के 
अलंकार विवेचन का भी विवेचन करते ह । प्रतीहारेन्दुराज घ्वनिवादी नहीं 
किन्तु ध्वनिवाद की कतिपथ धारणाओं के समर्थक अवश्य ह । प्रतीहारेन्दराज 
ते अपनी (ृत्ति" में कविप्रतिभा' की महिमा का उल्लेख यत्र तत्र क्रिया है । एक 
उल्लेख देखिये । 

कविप्रतिभया खलु पुराण प्रजापत्तिनिमितणुष्कपरपपदार्थ विलक्षणाः सरसाः 
पदार्था अभिनवा एव निर्मीयन्ते ।' \: 
अर्थात्‌ श्रह्या कौ सृष्टम जो पदार्थं नीरस प्रतीत होते हैँ उन्हे कवि प्रतिभा 
रेसा सरत वना देतीहै किवेनयेसे, खोकविलक्रषणसे लगते हैँ। यहां कवि 
प्रतिमा में नवीनता अथवा मौलिकता की सजंनशक्ति बताई गईहै। इस 


प्रतिभाकेही कारण लोकस ब्रह्मा पुराने रचयिता ओर काव्य रचयिता 
अभिनव प्रजापति माने जाते है। कविकी प्रतिभाप्रसूत वणनामेंही कान्य 


के अलंकारो की रूप-रेखा दिखाई देती है । प्रतीहारेन्दुराज कौ दृष्टि मे अनुप्रासः 
ओर उपमा की भाति रसभाव आदि भी काव्य के अल्काररहैँ। किन्तु 
अलकारों की योजना रसाभावादि की अभिव्यक्ति के अनुकूल होने परदही 
वस्तुतः काव्य में भक्छंकारयोजना कही जाती है। प्रतीहारेन्दुराजने उद्भट के 
उत्प्रक्ना-निरूपण की वृत्ति मे स्पष्ट कहा है ।ः 

अतएवान्यधर्माणां स्वधर्मिभूताद्‌ वस्तुनः उत्कक्ितानां रसभावादययभि- 
व्यक्त्यनुगुणतया वस्त्वन्तराध्यस्तत्वेन लब्धघ्रकषाणामीक्षणादियमूत्रक्षा । न हि 
वस्त्वन्तरधर्मा वस्त्वन्तरे समासङ्क्तुं दाव्या इत्याशङ योक्तम्‌ , अत्तिगयान्विता 
इति । पुराणप्रजापरिविहितरूपविपयपसिन  कविवेधसा पदाथंस्य गुणातिक्य- 
विवक्षया छूपान्तरमप्यासडः क्तं शक्यत इत्यथः । 

जिसका अभिध्राय यहटहै क्रि कवि काव्य जगत्‌ का प्रजापति होता है 
वह्‌ अपने रसभावादिकै प्रकाशन की दच्ष्टि से लोकगत किसी पदा्थं कै धमं 
को अपने वण्यं किसी अन्य पदार्थ म अध्यस्त अथवा संक्रान्त किया करता दहै । 
उत्प्रेक्नाखंकार के सम्बन्ध मे प्रतीहारेन्दुराज की यह धारणा अन्य अलंकारोंके 


----- ~-~---~ ~~ 
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सम्बन्ध मे भी वस्तुतः लागू होती है । उत्क्षादि अलंकारो की याजनासेही 
प्रसन्न करवा मधुर अथवा ओजस्वी कान्यमे दोभाधिक्य का आधान होता 
दै। किन्तु काव्ये अलक्रारविन्याससे शोभातियय के आधान कै मू में 
कविप्रतिभातः' का रहस्य चछा रहता है । यह कविप्रत्तिभा ही काव्यकी 
अभिनव सृष्टि मे कविप्रजापति की शक्ति है । लोकप्रसिद्ध शब्दों के उपनिवन्धन 
से काव्यमे जो अथं ज्ञलकर उठते है उसमे भी कविप्रतिभा काही हाथ है। 
कविप्रतिभा का सम्बन्ध उस भाविक्र अलंकार सेभीटहै जो काव्यप्रबन्ध का 


व्यापक गुण-सौन्दयं है । प्रतिहारेन्दुराज ने यद्यपि यह्‌ स्पष्ट नहीं कहा कि 


“भाविकः नामक अलकार कवि की कारयिन्री ओर सहदय की भावयिन्नी 
प्रतिमा मे ताद।त्म्य की स्थापना है किन्तु उद्भट के भाविक निरूपण की वृत्ति 
मे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है-- 


अतएव चात्र कविसम्बन्धिनी भावस्य श्चोत्रृमावा मेदाध्यवसितस्य पुरः 


स्फुर“ -“" विद्यमानत्वाद्‌ भाविकव्यपदेशः । भावोऽस्मिन्‌ विद्यते इति भाविकम्‌ । ¦ 


रसोल्ञासी कवेरारमा स्वच्छे राब्दार्थदपंणे । 
माधुर्योजोयुवप्रोढे प्रतिदिन्य प्रकाशते ॥ 
संपीतस्वच्छशब्दाथद्राविताभ्यन्तरस्ततः । ` 
श्रोता तस्साम्यतः पुष्ट चतुव॑गं परां जेत्‌ ॥ 
अलंकारवादमेये विचार एक प्रकार से कान्तिकारी नहींहँ किन्तु इन 
विचारो को प्रकाशित करत हए भी प्रतीहारेन्दुराज ने "भाविक के उदाहुरणरूप 
मे उद्धूटरचित "कुमारसम्भवः की ही यहं सूक्ति प्रस्तुत की है-- 
करोति पीडां प्रीति च निरञ्जनविरोचना 1 
मूव्यांनया सखयुद्धरीच्य नानाभरणकशो भया ॥ 
दस प्रसंग मे महाकवि काक्िदिस की मौलिकं कृति कुमारसम्भव से जो 
काव्यप्रेमी परिचित है उन्हे उद्भट के कुमारसम्भव" की उपर्युक्त सुक्ति मौलिक 
रचना नहीं अपितु अनुवाद! अयवा रूपान्तर ही प्रतीत होगी । कालिदास कै 
कुमारसम्भव ' कौ यह्‌ सूक्ति देखिए --- 
किसिध्यपास्याभरणानि यौवने 
तं स्वया वाधकश्चोभि वल्कलम्‌ । 


१. प्रतिहारेन्दुराज : रघृषत्ति ६.७ । २. उद्भट : कुमारसंभव । 
३. कालिदास : कुमारसंभव ५.४४ । 
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वद्‌ प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका 
विभावरी यथारूणाय कल्पते ॥ 
ओर उद्धट का ऊपर उद्धृत उसका पद्यानुवाद देखिए । प्रतीहारेन्दुं राज 
को 'भाविक' अलक्रार की भव्यरोभा कालिदास की सूक्तिमेही दिखाई देनी 
चाहिए थौ । किन्तु उन्होने उद्भट की भांति उसे उद्धूटके ही कुमारसम्भव 
के दोक में देखा । यह्‌ सव इस ओर संकेत कर्तारौ कि अल्कारवाद की 
दृष्टि मे मौलिकता कवबिगप्रतिभा की अभिव्यक्ति अवश्य है किन्तु साथ दही साथ 
नंसगिक प्रतिभा ही कविप्रतिभा नहीं अपितु काव्य-ताहित्य के अनुशीलन से 
भी एक प्रकार की कविप्रतिम। पाई जा सक्ती है जिसका प्रसार प्राचीन 
कव्यक्ृतियों के अनुवाद अथवा ङ्यान्तर में हृभा करता है। प्रचीन कव्य 
तियो के अनुवाद अथवा रूपान्तर में भी ब्युखत्तिजन्य प्रतिमा से सम्पन्न 
कवि, अलंकारों की नयी यौजना अथवा प्रसन्न पदवी कौ रचना हासा 
अपनी मौलिकता अथवा नवीनता का प्रकाशन कर सकता है । नैसगिक कवि 
प्रतिमा के अभाव में उत्पा कविप्रतिमा भी काव्यप्रवन्ध के निर्माण मे समथं 
दरस अभिप्राय का निवेदन कानव्यादक्षं के व्याख्याकार रत्नश्रौज्ञान को इस 
उक्तिमे स्पष्ट टै) | 
'“वचनमिदमिदं च वस्तु नेतत्‌ 
सञुचितमनत्र॒ निषेव्यमन्यदेव । 
प्रहतमिदमपूवंमी च्यमिव्थं 
कथमपि सिदधिुपेतिवाकप्रवन्धः ॥ 
अर्टकारवाद की दृष्टि मे श्चिरन्तन' अथवा “अधुनातन! कौ समस्या 
मौचिकता की समस्या नहीं । मौलिकता नैषथिक अथवा आहायं प्रतिमा के 
वल पर प्रसन्न अथवा समुज्जञ्वल काव्यल्प पदावरीके निर्माण मेही देखी 
जानी चाहिय । रत्नश्रीज्ञान मै इसी धारणा का प्रकाशन इस उक्ति मे 
किया है-- 
चिरन्तनो वाकविरद्य वा स्फुट 
गुणोत्तरं वाक्यभरुपास्यते बुधेः। 
तरोः पुराणस्य नवस्य वा फट 
निरस्तशंक, मधुरं निषेव्यते ॥ 


१. रत्नश्रीन्ञान : कान्यादशेव्याख्या ३.१८७ कौ व्याख्या । 
२. वही । 
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रीतिवाद की दृष्टि में काव्य में सोलिकता 
रीतिवाद के प्रवतंक आचायं वामन ( ठवीं चताब्दी) ने काव्यमें मौलि- 
कता के सम्बन्धमें कछ सूक्ष्म संकेत दियं हँ जिन्हँं उनकी “रीति के सिद्धान्त 
की पृष्ठमूमि में देखने पर उनकी च्षटिमे मौलिक कान्यकरत्ि' का स्वरूप दर्शन 
कियाजा कश्कतादहै। दन्डीकी भांति वामन. के अनुसार भी श्रतिभानः ही 
कवित्व का बीजरहि। प्रतिभान को कंवित्वके वीजके रूपमे माननेका 
कारण यहीदहै कि ्रतिमान'कीही महिमा से कवि जनके हूदय मे अभिननं 
पदाथ का स्फुरण हुआ करताहै। कवित्व एक शब्द मे 'लोकोत्तरवणंना मे 
नपुण्य अथवा कौशल है ओर जंसे एक बीज ही अंकुर पत्र पुष्प फलादि की नई 
नई चृष्टिका मृल्कारणरहैँ कवंसेही कवित्वं बीज श्रतिभानः' ही काव्य की नई 
सृष्टि का मूर निदान है*। 
=, = ~ {न~ ? 
काव्य मं मौलिकता का निदान श्रतिभान 
यह ्रतिभान' एक संस्कार विदोप है जो करि जन्मजन्मान्तर से प्राप्त हुमा 
करतारहै। श्रतिभान' कौ यह मीमांसा इस बात का संकेत करतीदहै किजो 
भी व्यक्ति महषि वाल्मीकि अथवा महाकवि कालिदासकेलख्पमेे आज भारत 
ही नहीं अपितु विश्वके काव्य साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है उसकी आत्मा, 
जन्म जन्मान्तरं से कवित्वं की वासना से वासित होती रही है । वस्तुतः इसी 
लिए (वाल्मीकि का प्रतिपक्षी कोई दूसरा नहीं हुआ ओौरन “कालिदासः का 
ही प्रतिस्पर्धी कोई दूसरा वन सक्रा। यही बात अन्य महाकवियों कै सम्बन्धमें 
भी है। वामनने स्पष्टकहारहै कि विना प्रतिभान के भी लोग काव्य-बर्न्धो 
की वचना किया करते हँ किन्तु उनकी कृतियां काव्य का अमर पद नहीं 
पाती अपितु पाठकों की ष्टि में उपहासास्पद सिद्ध होती है ।2 
कवित्वस्य बीजं कविषव्ववीजम्‌ 1 जन्मान्तरागतसंस्कारविरेषः कशचित्‌ 1 
यस्माद्धिना काव्यं न निष्पद्यते । निष्पन्नं वा हास्यायतनं स्यात्‌ ॥' 
अथ।तु श्रतिभानः कै विना "काव्य की निष्पत्ति सम्भव नहीं ओर यदि 
"प्रतिभान रहित रोग कव्य बन्धो की रचना करे भीतो वह काव्य' नहीं 
अपितु काव्य का उपहास' मानी जायेगी । 
आचाय वामन कौ इस मान्यता को काव्य प्रकाश" कै रचयिता आचाय 
मम्मट ने वस्तुतः उन्हींके शब्दोंको रूपान्तरित कर, बड़े उल्लासके साथ 
अभिब्धक्त किया है 13 | | 


१. काव्यालकारसूत्रवरृत्ति : कामधेनुव्याख्या से युक्त १.३.१६ परिशिष्ठ 1 


२. काव्यालकारसूत्रटृत्ति १.३.१६ ॥ ३. काव्य प्रकाश प्रथम उतलास । 
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शाक्तिः कवित्ववीजकूपः संस्कारविशेषः यां विना कार्यं नन प्रसरेत्‌, प्रसृत 
वा उपहसनीयं स्यात्‌ ।, 

अर्थात्‌ "कवित्व की बीजरूप शक्ति एक॒ आत्मगत संस्कार विदयेष है जिसके 
न रहने पर काव्यः की रचना नहीं हा करती ओर जो भी "काव्य बन्ध" रचे 
जाते हैँ वे उपहास के ही पात्र होते है ।' | 

सस्त काव्य साहित्य के इतिहासमें जो भी (काव्य वन्ध" अमर हो चुके 
है उन ॐ रचनाक!र इसी 'प्रतिभान' अथवा "कवित्वं शक्ति' के सद्भाव में अपनी 
उन काव्य कृतियों से आज अमरं जो मौलिक काव्य तिर्या हैँ । (अभिनव 
पदाथं की स्पूति भौर मौक्किता' एकं ही वस्तु क दो भिन्न भिन्न नाम दं) 
जिस तत्त्व को वामन आदि संस्कृत कै प्राचीन काव्याचायं प्रतिमान अथवा 
कवि शक्तिके रूप में प्रतिपादित कर चुके टै वही आंग्ल साहित्य कौ 
काव्या लोचना में 01817311 अथवा मौक्किता के रूप मे प्रति- 
पादित है । मौकिकता' अथवा नवीन अथं कौ उदुभावना अथवा 
नवीन अथं का परिस्फुरण' ही वह परम कारण है जिससे वार्मीकरि 
रामायण कै वृत्तचरित के आधार पर रचित ^रघुवंश' आदि महाकाव्य आौर 
उत्तररामचरित' आदि महाहूपक अपने अपने प्रतिस्विक व्यक्तित्व के एेष्वयं मे 
विराजमान हँ । वाल्मीकि की आत्मा जन्म जन्मान्तर से करुण-वेदिता की 
वासना से सुवासित रही ओर इसी किए ्रौचद्रन्द्र के वियोग की वेदना क हश्य 
से प्रेरित हो रामायणकै करुण रस" के रूप में अभिव्यक्त हुई । रामायण संस्कृत 
का जादि काव्य" है इसकी मौलिकितातौ काल्क्रमसे भी आदिम अथवा 
प्राथमिक प्रतिभान की मौलिकिता है। रघुवंश की मौलिकता भी प्रतिभान कीही 
सौल्िकिता है किन्तु मौलिकता के रसै स्वरूप के विमं मे कुछ अन्य आनुषगिक 
तत्व भी प्रतीत होते है जो प्रतिमान के परिकरबन्ध के रूपमे प्रतीत 
होते है । । 

प्रतिभान के परिकर बन्ध 

वासन ने ्रतिभान' के आनुषंयिक तत्वों को का्व्यांग के रूप में प्रतिपादित 

किया है । वामन के अनुसार काव्यांग त्रिविध है । 
'छोको विया प्रकीणंन्च काव्यांगानि । 

इन तीन कार्व्यांगो पै लोक का स्थान सव्रप्रथम है । "लोक" का.अमिप्राय समस्त 
स्थावर ओर जंगम जगत्‌ ओर उखकी जीवन चर्यां से हैः। प्रतिभानः ल्प 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ---~ ~ 
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कवित्व बीज" के क्िएःलोकजीवन के अनुभव अथवा लोकजीवन के अवेक्षण 
वस्तुतः उवंरक्षेच्र का काम करते ह । वासनने काव्यांगो मे श्रतिभान को 
प्राथमिकता नहीं दी । वामन कौ दृष्टिमे प्रतिभान' श्रकीणंसे स्थान पाता है ॥ 
वाभन के सूचराक्षर ही इसके साक्नोहै। 


(रचयज्ञव्वमभियोगो बृद्धसेवाऽवेकतणे प्रतिभानमवधानं च प्रकीर्णम्‌ । 
अर्थात्‌ तीसर! काव्यांग जिसे एक शब्द में प्रकीणं' कह सकते है निम्न 
लिखित तत्व संग्रह है जिसपर काव्य रचना निर्भर है । 


१. लष्ष्यज्ञत्व । २. अभियोग । २३. वृद्धसेवा । 
४. अवेक्षण । ५. प्रतिभान) ६. अवधान । 


प्रतिभान ओर छक््यज्ञत्व 

इस तत्त्व योग्रह में प्रतिभान" ओर “लक्ष्यज्ञत्व' मे जो उपकार्योपिकारकभाव- 
रूप सम्बन्ध हे वह कालिदास की कवित्व शक्ति ओर र।मायण की मौलिकता 
के समस्पर्धी रधुवंश की मौलिकता मे स्पष्ट परिलक्षित होता है। कालिदासे 
कविप्रतिमा थी ओर साथ ही साथ अन्य प्राक्काखीन अथवा समकालीन काव्य 
कारोंके काव्य का पुणेपरिचय था । यदि कालिदासमे इन दोनों का परस्पर 
सम्मिलित सामथ्यं न होता तो संस्कृत का काव्य साहित्य रघुवंश की अजर 
ओर अमर कृति से वंचित ही रहता । कालिदास वाल्मीकि रामायण के वह्रिग 
ओर अन्तरंग दोनों के परम ममेज्ञ रहे, कालिदास की काव्य भावनः महाकवि 
भास मोर महाकवि शूद्रक के रूपकं काव्यो मे उच्छ्वसित ओर उल्लसित होती 
रही । रधूतवंश वस्तुतः वाल्मीकि रामायण की अगणित कान्यात्मकं भावमणियों 
का ही एक अमूल्य अथवा बहु मूल्य रत्नहार है जिसे कालिदास ने अपनी कवि 
प्रतिभा के पुण उन्मेष मै, अपनी वेदर्भी लैली मे, पिरोया है । महाकवि भास 
की काव्य सूक्तियां कालिशससे हृदय मे निरन्तर गजती रहीं । संस्कत काव्य 
का कौन एेसा सहूदय पाठक है जो यह नहीं जानता कि महाकवि भास की 
ही कतिपय मौलिक काव्य सृक्तिथां काकिदास की परम रमणीय काव्यसुक्तियों 
की आधार भूमि दहै । उदाहरण के लिए महाकवि भास की निम्नलिखित एक 
सूक्ति खीजियि ।* . 

अहव सव्वं अलूकारो होदि सुराणं । 
( अथवा सवंमरूकारो भवति सुरूपाणाम्‌, ) 


` इस उपयुक्त सृष्ष्म सूक्ति को देखिये ओर इस सुक्तिरूप श्लक्ष्य' से महाकवि 


१. भासः अविभारक दहितीय अकं । 
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कालिदास का घनिष्ठ परिचय देखिये जो उनको परमरमणीय निम्नोदुधृत सूक्ति 
में स्पष्ट है।९ । | 
सरसिजमलनिद्धं लेवख्ेनापि रम्य 
मलिनमपि हिमां लोकंच्म रचमीं तनोति । 
इयमधिकमनोक्ता वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि सधुराणां मण्डनं नाद्कतीनाम्‌ ॥ 
हां अनुकररण' की गन्ध तो दूर रहे, अनुहरण' की भी गन्ध नहीं । यहां 
शुद्ध मौलिकता है । मास ने निर्व्याज मानव सौन्दयं के सम्बन्ध मँ कालिदास 
को एक संकेत दिया आर कालिदास ने, उप्त संकेत के सहारे, प्रकृति भौर 
मानव “के सौन्दयं मे" "निर्व्याजता" अथवा (अनाहायंता' को एक रूपता का 
दशंन किया । यह दर्शन कालिदास का प्रतिमान" ही है अथवा इसे कालिदास 
की प्रतिभाश्क्ति का परिणाम मानिए। इसमें तत्ततः कोई अन्तर नहीं । 
प्रतिभान ओर अभियोग 
अभियोग का स्वरूप वामन के गब्दोंमें यहु हैः 
'काव्यवन्धोच्मोऽभियोगः। 
वन्धनं बन्धः । काव्यरूपवन्धो रचना काञ्यवन्धः । 
तत्रोययमोऽभियोगः। ख हि कचिव्वप्रकषंमादधाति ॥ 
अर्थात्‌ अभियोग का अभिप्राय काव्य रचना में उद्योगसे दै । केवल प्रति- 
भानसे ही काव्यवबन्ध नहीं बन सकते जव तक कि काव्य रचना के प्रति उद्योग 
शीकता नहीं 1 काव्यरचना कै प्रति उद्योगरील्ता कै किए काव्यरूपी लक्ष्य 
का ज्ञान इसीलिए प्रथमतः अनिवायं है जरा कि वामन ने स्पष्ट कहा रहै 
तत्र कान्यपरिचयो रचयन्ञव्वसर । 
अर्थात्‌ अन्य कविक्रेत काव्यवन्धों घे पूणंपरिचित होने पर ही किसी कवि में 
अपनी काव्यरचना कै सम्बन्ध में व्युत्पत्ति उत्पन्न होती है अन्यथा नहीं| 
काव्य निर्माण में अभियोग अथवा आस्थापूवेक रचनामभ्पास जब तकन 
हो तब तक प्रतिमान-रूप कवित्व बीज से अंकुर कैसे निकरकगे ? अन्य कवि 
रचित काव्यो से परिचित हौने के उपरान्त काव्य रचनाक प्रति प्रयत्नलीरता 
का अभिप्राय अन्य कवि रचित .काव्यों की प्रवृत्तियों भौर विद्ोषताभओों का 
“अनुकरण करना नहीं अपितु अनुहरण' करना है । जव को कवि किसी अन्य 


१. अभिज्ञान शाकुन्तछः १०.१७ । 
२. काव्याटंकार स॒व्रवृत्ति १.३.१३ । ३. वही *१.३.१२ 1 
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काव्य का जिससे वह्‌ परिचित गौर प्रभावित है, अनुकरण करता है तवं वह्‌ 
वस्तुतः अपने प्रतिभानरूप कवित्वबीज का उपयोग नहीं करता । 
प्रतिभान कौ हीनता काही मूर संकेत करता है । किन्तु परिचित काव्यकति 
के अनुह्रण को वात दूसरी होती है । परिचित कानव्य-बन्ध के अनुह्रण में 
किसी कवि को जो प्रयत्नज्ीलता होती है 
कक्षा करा विकास होता है।॥ 


वह॒ अपने 


उसमे उसके प्रतिमान की महत्त्व 
अनुकरण परिचित क।व्य-बन्ध की दासता कां 
स्वीकरण है जन्तु अनुहुरण परिचित काठ्यबन्ध के समस्पर्धीं एक नवीन 
काव्य-वन्धरके निर्माण का स्वसंवेद्य आनन्द ओौर एेश्वय है । वामन की 


दृष्टि 'लक्षजञत्व ओर्‌ अभियोगः के पुवापरभाव मे मौलिकं काव्य सृष्टि की 
प्रक्रिया का दशेन कर रही है। 


लक्ष्यज्त्व के वाद अभियोग के सामथ्यं से किसी काव्य रचनाकार कीं 
नवीन काव्य सृष्टि को महत्त्वाकाक्षा पूरी हो सकती है । काव्य निर्माण के प्रति 
सतत्‌ अभियोग कौ क्रिया मे सवंथा नवीन कल्पनाओं ओर उद्धावनाओं का 
भी स्थानरहै जीर साथ ही साथ परिचित काव्यो की कल्पनाओं मौर उ्डा- 
वनाओं के अनुहुरण का मी महत्व है । मौलिकता नई कल्पनाओं के विलास में 
भीदहै जोर पुरानी उद्‌भावनाओं की नवीन शली मे अवनारणामे भी । 


प्रतिभान ओर बुद्ध सेवा 
कविप्रतिभा के सम्धक्‌ प्रसार के लिए 'ृद्ध सेवा" आवश्यकं होती है । वृद्ध 
सेवा का स्वल्प वामत के शब्दों मे निम्नलिखित हैः 
काञ्योपदेश्गुरूसुश्रषणं बुद्धसेवाः 
काव्योपदेशञे गुरवः उपदेष्टारः । तेषां खुश्रषणं ब्रद्धसेवा । 
ततः काव्यविद्यायाः सक्रोन्तिरभवति । 


अर्थात्‌ काव्य ॐ मर्मज्ञ सहूदय पाठकों अथवा समीक्षकों का सान्निध्य काव्य 
निर्माण के लिए अच्यन्त उप्रयोगी है! क्योकि इसी से कोई कवि अपने में 
काव्य निर्माण कौशल का आधान करता है ।' जब तकं किसी कवि को काष्य- 
त्वज्ञानिों का संप्पकंन हो तव तकत उकी प्रतिभा का षमीचीन, स्व॑तोमुखी 
विकास नहीं हो सक्ता । काव्यज्ञसुश्रूषा अथवा काव्यममेन्नसान्निष्यं के अभाव 
मे कवि प्रतिभा में एसी उच्छृखंलता आ सकती है जिसे मौलिक काव्यसृष्टि 
दूषित हो जाए । वामनने कव्य में “असम्भवः नामक एकत दोष माना दहै 


१. काव्यालकाश्सूत्र तथावृत्ति १.३.१४ 1 
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जिसका अभिप्राय अनुपपत्ति अथवा उपमान को असम्भावना है । इस दोषः 
के उदाहरण मे उन्होने निम्नलिखित सक्ति उद्वुत की हैर । 
चकास्ति वदनस्यान्तः 
स्मितच्छायाविंकासिनः 
उन्निद्रस्यारविन्दस्य 
मध्ये मुग्धेव चन्दरिका॥ 
इस सक्ति का अभिप्राय यह्‌ है- 

“इस सुन्दरी के प्रसन्न मु मेँ स्मित की ओोभ। एसी मनोरम कग रही है 
जसे खिले कमल मे चांदनी की शुभ्रा कौ शोभ। मनोहर होती ठं । इस 
सक्ति का रचयिता कौनदहै, हम नहीं जानते किन्तु इतना निर्चित दहे किः 
इस सृक्ति कै रचयिता में नई काव्यात्मक उद्‌भावना' की बरुवती आकाक्ना 
है ओर कवि-प्रतिभान का भी विश्वास है जिसके बपर उसने "किसी सुन्दरी 
के' सुन्दर मृष मे स्मित की मधृर शोमा के वर्णन कै छ्िए एक क्षदुभुत उपमान 
अर्थात्‌ "विकसित कमलकोड मे चन्द्रमा की मनोहर रदिम रेखा" कौ कल्पना 
कर डारीहै किन्तु यह .कवि वृद्ध सेवाः अथवा किसी काव्यर्कोविद पाठक 
अथवा समीक्षकके सान्तिध्यसे वख्ित प्रतीत होता टै क्योकि कमलकोर 
के अन्तरार में चन्दिका की शोभाः लोकदर्शन की कसौटी पर, एक असम्भावना 
ही सिद्ध होती है । इत उपमान की पष्ठभूमिमें नतो प्रकृति का पषवेक्षण 
हे ओर न कवि समय का अनुकीलन । बद्ध सेवा प्रतिभा को काव्य के राजपथ 
पर प्रगतिशीर बना सकती है ओर कवियों की उद्‌भावनाओं को काव्वाभास 
होने से बचा सकती है। इसीलिए वामन की काव्यमीमांसा मे वृद्धसेवा 
प्रतिभान के परिकर वन्ध का एक प्रमुख अंग है । 

प्रतिभान ओर अवेश्चण 

कुछ काश्याचा्यं कविग्रतिभा को ही काव्यक्रे समस्त अंगों ओौर उपागा 
का निष्पादक मानते है । कविराज राजजलेखर के निम्नङ्खित कथन में भी 
यही बात प्रतीत होती है'। 

या शब्दग्राममर्थ॑सार्थमकंकारतन्वमुक्तिमार्गेमन्यदपि तथ।विधमधिहूदयं 
प्रतिभासयत्ति सा प्रतिभा । अप्रतिभस्य पदा्थंसा्थः परोक्ष इव, प्रतिभावतः 
पुन रपर्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव, । 

अर्थात्‌ प्रतिभाः को इसीलिए प्रतिभा कहते है क्योकि उसी की महिमा 
ते चन्द ओर अर्थं, अलंकार भौर उक्तिवंचिव्य तथा अन्य समस्त काव्योपकरण 
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कवि के हुदय-पटल पर प्रकारित हृजा करते हैँ। जिसमे पत्तिभा नहीं उप्तके 
किए समस्त पदाथं परोक्षसे रहा करते हैँजौर जो प्रतिभासम्पन्नं है वहं 
चमचक्नुओं के अभावमे भी सव कुछ प्रत्यक्ष देखता है 

किन्तु आचायं वामन ने प्रतिभान अथवा कविप्रतिभा की प्रगति में 
'अवेक्षण' को आवष्यकता का अनुभव किया दहै । अवेक्षण की उनकी परिभाषां 
-निम्नकिखित है-- 

पदाघानोद्धरणमवेक्षणम्‌ 
पदस्याधानं न्यास । उद्धरणमपसारणम्‌ । तयोः खल्ववेक्षणम्‌ । 
अच इखोकौ 


आधानोद्धरणे तावद्यावद्दोखायते मनः । 
पदस्य स्थापिते स्थेयं हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 
यत्पदानि स्यजन्व्येव परिव्रत्तिसहिष्णुताम्‌ । 
तं शाब्दन्यासनिष्णाताः राब्दपाकं ग्रचक्तते ॥ 
इसका अभिप्राय यह दै कवि कौ प्रतिभा कौ शब्दमुति तभी चतुरस्र बन 
सकती है जब रचयितामे “अवेक्षणः हो जिसके बकूपर उसकी पदयोजना 
कापिती नहीं अपितु स्थिर रूपसे चखा करती है । निष्कम्प पदविन्यास के किए 
प्रतिमान के परम उपकारक "अवेक्षण' की आवश्यकता वस्तुतः अनिवायं है 
क्योकि बिना इसके “रीति रूप काव्य का आत्मतत्व अपने पूर्णं वमव में 
अभिव्यक्त नहींहो पाता-। महाकवि कालिदास कै रघवंश की आरसम्भिक 
मंगल-सूक्ति देखिय-- 


वागर्थाविव संपृक्तौ वागथंप्रतिपत्तये । 

जगतः-पितरौ वन्दे पावंतीपरमेश्वरौ 

इस सूक्तिमे महाकवि की प्रतिभाके परम सेवक, उनके “अवेक्षण' के 
कारण ही, उनकी काव्य योजना के “पद निष्प्रकम्प रूप से पड़ रहे हं । 
महाकवि कौ भावना में शब्द ओर अर्थम अधंनारीश्वर कासा अपथक्‌-सिडि 
का सम्बन्ध प्रतिफलति हो रहा है । महाकवि के मन में उनकी प्रतिभाने इस 
सूक्ति में प्रयुक्त पदों के कई पर्याय उप स्थत किये होगे किन्तु -अवेक्षण' ने उन्हीं 
पदों का विन्यास कराया जिनसे उनकी सरस्वती की सिद्धि पूणं प्रकाञ्चमें 
आयी । महाकवि कै प्रयुक्तं प्रत्येक पंदरेसे हैँ जिनका परिवतंन करने पर 
इृत्तबन्ध भले ही बन सके, काव्यवन्ध कदापि नहीं बन सकता । महाकवि 
मेन्द्र ने काठिदिास की इस काव्यसूक्तिं के प्रत्येक पद का परिवततन कर 


--- - - - ~~~ 


१. काव्यालंकार सूत्रवरत्ति १०३.१५ । | २. रघुवंश १.१ 
2 स का० 








( ३४ ) 


काव्यरचना के अभ्यास करने वालों के लिए वृत्त-बन्ध का एक संकेत किया 
है जो कि निम्नलिखित है-- 
वाण्यर्थाविव संयुक्तौ वाण्यथंप्रतिपत्तये । 
जगतो जनकौ वन्दे शार्वाणीशशिशेखरौ ॥ 
इस उपयु क्त इलोक वाक्य मे, जंसा कि क्षेमेन्द्र का ही स्पष्ट कथन दै महाकवि 
काछिदास की "वागर्थाविव" आदि प्राचीन काव्यसूक्तिके पदोंके परिवतंन से 
छतत पुरणमात्र किया हआ है जो कि काव्यरचना का अभ्यास करने वालोंकी 
रथम शक्ना है-- 
श्लोकं पराव्रत्तपदेः पुराणं 
यथास्थिताथं परिपूरयेच्च । 
किन्तु सहृदय काव्य पाठकों से यह चा नहींहै कि महाकवि कालिदास 
के अवेक्षण से सन्नद्ध उनका प्रतिभान वागर्थाविव'के रूपमे एक अमर काव्य 
सूक्ति की यष्टि कर चुका है जवकि "वाण्यर्थाविव" आदि श्लोकवाक्य दृत्तपूति के 
खष्टान्त-खूप मे ही जन्म लेकर गतप्राण बन गया है । ू 


प्रतिभान ओर श्रबधान 
जन्मजन्मान्तरागतत कवित्व वासना के पूणं उन्मेष मे जिस काव्यांग का 
हाथ टै वह्‌ अवधानः है । ईस अवधान" कौ परिभाषा वामनने यहदीदहैः 
चितकाग्रयमवधानम्‌ । 
चित्तस्यंकाग्रयं बाह्य।थनिवृत्तिस्तदवधानम्‌ । 
अवहितं हि चिनत्तमर्थान्‌ पश्यति । 
तद्देशकालाभ्याम्‌ । 
तद्वधानं देशात्‌ काठाच्च खमुत्पद्यते । 
| विविक्तो देशः । 
विविक्तो निजंनः। ; 
रात्रियामस्तुरीयः काटः । 
रात्रे्यामो रात्रियामः प्रहरस्तुरीयश्चतुधंः कारु इति । 
तद्‌ वद्ाद्‌ विषयोपरतं चित्तं प्रसन्नमवधत्ते॥ 
अर्थात्‌ प्रतिमान कै द्वारा अभिनव काव्यार्थं के स्फुरण में कवि के चित्त की 
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एकाग्रता ( अवधान ) नितान्त अपेक्षित है । बिना चित्त के समाहित हृए अर्थं 
का दशन नहीं हो सकता । कवि की 'समाधि' के छ्िए एकान्त स्थान ओर 
निश्चिन्त समय दोनों बाह्यांग आवश्यकं हैँ । 
आाचायं वाप्न ने जिस “अवधान' को नवीन काव्याथं दर्शन ओर नवीन 
कान्य निर्माण के किए प्रतिभान का परमोपक्रारक माना दै उसके सम्बन्ध से 
संस्छृत के महाकवियों का व्यक्तिगत अनुभव साक्नो है । महाकवि कालिदासने 
त्राय पुहुत मे अपनी काव्य चेतना के संप्रसाद अथवा अपनी काव्याथं समाधि 
कौ संप्रतिष्ठा का अपनी निम्नोदूधृत सूक्ति मे बड़ा प्रभावंशाटी उल्लेख 
किया है.-- 
पश्चिमोद्यामिनीयामात्‌ 
प्रसादमिव चेतना 1 
ब्राह्य प्रहुतं मे चित्त के अवधान से अभिनव काव्यार्थं के उन्मेष के सम्बन्ध 
में महाकवि माघ भी अपने अनुभव काही उल्लेख करते हुए कह्‌ चके टैः- 
गहनमपररात्रप्राक्षबुद्धिप्रसादः 
कवय इव महीपाधिन्तयन्त्यर्थजातम्‌ । 
अषधान का प्रसिभान के साथ वही सम्बन्वरहै जो कि जकसेक का बीजां 
करण के साथरहै। नवीन काव्य की सृष्टटिके ये उपकरण जिस व्यक्ति के भी 
सामथ्ये के भीतर होगे उसको रचना मे मौलिकता अथवा नवीनता का सौरभ 
मिलेगा । | | 
अभिनव काव्यार्थं के स्फुरणमें कविके जिए खोकावेक्षण ओर सपरिकर 
प्रतिभान के साथ-साथ, "विद्याः का उपाजन भी अपेक्षित है क्योकि बिना 
इसके जीवनोपयोगी काव्यामृत को निष्पत्ति नहीं हो सकती । आचार्यं वामन 
ने काव्यांगभूत "विद्या" का निम्नलिखित वणेन किया है3-- 
 शब्दस्मृत्यभिधानकोशच्छन्दोविचितिकलाकामशास्त्रदण्डनीतिपूरवा विद्याः ॥ 
राब्देस्तेः शाब्द्‌शुद्धिः । 
रब्दस्मृतेव्याकरगाच्छब्दानां शुद्धिः साधुत्वनिश्चयः कत्तव्य: शुद्धानि हि 


पदानि निष्कम्पः कविभिः प्रयुज्यन्ते । 


अभिधानकोक्ञात्‌ पदार्थनिश्वयः। 


पदं हि रचनाप्रवेशयोभ्यं भावयन्‌ संदिग्धाथेत्वेन न गृह्णीयान्न व) जह्यादिति 


काव्यवबन्धविष्तः । तस्मादभिघानकोञ्चतः पदाथंनिर्चयः कत्तव्य इति । 
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छन्दो विचितेचत्तसंशयच्छेदः ॥ 
काव्याभ्यासाद्‌ वृत्तसंक्रान्तिभवव्येव । कि तु मात्रावृत्तादिषु क्वचित्संज्यः स्थात्‌ । 
अतो ब्रृत्तसंशयच्छेदश्छन्दोविचिते्विधेय इति । 
कलाशाखेभ्यः कलातखस्य संवित्‌ ॥ 
कला गीतनत्यचित्रादिकास्तासामभिधायकानि शास्त्राणि विज्ञाचिलादिप्रणीतानि 
कलाशास्त्राणि, तेभ्यः कलातक्वस्यः संवित्‌ सवेदनम्‌ । नदि करातत्त्वानुपरूब्धौ 
कलावस्तु सम्यङ्निवन्धुं शक्यमिति । 
कामश्ञाखतः कामोपचारस्य । 
“संवित्‌' इव्यनुवतंते । कामोपचारस्य संवित्‌ कामशास्वत इति । 
 कामोपचारबडर हि वस्तु काव्यस्येति । 
दण्डनीतेनंयापन ययोः । 
दण्डनीते र्थशास्तराच्नयस्यापनयस्य च संविदिति । तत्र षाइगुण्यस्य यथावत्प्रयोगो 
नयः । तद्विपरीतोऽपनयः । नहि तावविज्ञाय नायकप्रतिनायकयोवरु त्तं शक्यं काव्ये 
निबन्धुमिति । | 
| इतिच्रत्तकुटिरत्वं च ततः । 
इतिहासादिरितिकृत्तं काव्यशरीरं, तस्य॒ कुटिलत्वं ततो दण्डनीतेवेखीयस्त्वा- 
बलीयस्त्वादिप्रयोगो वणेनीय इति ।' 
इस उपर्युक्त उद्धरण में काव्यनिर्माण ओर उघ्तकौ मौलिकिता कै सम्बन्धमे 
बहुत सी बातों का उल्लेख किया हुआ दै । इस निदेश का हम इस प्रकार 
सारांश ग्रहण कर सक्ते है- | | 
“काव्यनिर्माण के लिए अपेक्षित विद्याओं ओर कविके प्रतिभान मे वही 
सम्बन्ध है जो किं भिन्न-मिन्चशप्रकार के उवंरकं ( खाद ) ओर बीज के प्रस्फुटन 
पे दिखाई देता है । विद्याओं कै उपाजन के उपरान्त ही प्रतिभान का बीज 


“रघृवंश" स रीखे काव्यवृक्ष के रूप में परिणत हो सक्ता है अन्य का नहीं । जव ` 


तक लब्दानुशासनशास्व से कवि का परिचय न हो तब तक उसके प्रयुक्त शब्द 
अपशब्द के कुयश से दूषित रहैगे । अभिधानकोश रे पदाथं के विनिश्चय में 
सहायता मिक्ती है । नवीन काव्य रचना कै किए कवि-परम्परा दवारा अप्रयुक्त 
पदों का प्रयोग तो दोष होता है गुण नहीं । केवि अभिधानकोश का उपयोग 
पदार्थनिभय के छिए करता हैन कि नये.नये शब्दों कै गुम्फन के किए । छन्दो- 
नुशासनशास्तर से कवि वृत्तबन्ध में निश्चिन्ता प्राप्त करता है ओर कलाशास्वों 
के परिचय से उसमे काव्य मे कलात्मके तत्वों के विनिवेश का, सामथ्यं उत्पन्न 
होता है । च्छगार प्रमुख रस भावों कौ योजना केवल प्रतिभान दारा नहीं अपितु 





~ 


कये 
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कामोपचार के शास्त्र ओर्‌ लोक के अनुशीकन ओर अवेक्षण से सम्भव है । इसी 
प्रकार स्गवन्धे के रूपमे नवीन काव्य-प्रबन्धों कौ सृष्टि के लिए दण्डनीति 
अथवा अथंशास्त्र कौ परम्पराओं ओर मर्यादाओं से परिचय प्राप्त करना 
आवर्यक है क्योकि तभी काव्य दारीरके रूप में सुन्दर इतिच्त्त रचनाकीजा 
सकती है । इसी भांति अन्यान्य विद्यय जर उपविद्यायें भी कवि के प्रतिभान 
के किए उवंरककाही काम करती हैँ । रोक, विद्यः ओर प्रकीणं रूप च्रिविधघ 
काव्यांग से सम्पन्न कवि की जो रचना होगी वह्‌ 'सत्काव्य' की रचना होगी । 
सत्काव्य प्राचीन कव्यङृतियों कौ अनुहृति के रूपमे नहीं अपितु नवीन काव्य- 
कृति के रूप मे निष्पन्न होता रहै । रघुवंश को उदाह्रणसरूप से देखिये । इसमे 
महाकवि की जन्मजन्मान्तर की वासना का स्पफुरणदहै ओर इस कान्यवासना 
अथवा कविप्रतिभा के स्फ़ुरणमे महाकवि का विविध विद्योपाजेन तथा रोक- 
जीवन का अनुभव दोनों का सामथ्यं सवेथा स्पष्टहै। 


अभिनव काग्पाथे के दो मेद्‌ श्रयोनि' ओर न्यच्चायायोनि' 


आचायं वामन ने त्रिविध काव्यांग में प्रतिभान के उन्मेष के लिए अवधान 
अथवा कवि के चित्त को एकाग्रता को सर्वाधिक महत्व दिया है। अवधानमात्र 
"से कविः जिस अथं का ददन करता है वह अथं जयोनि' अथवा “अवधानमात्र- 
योनि" कहा जाता है ओर जिस काव्याथं का दशन किसी प्राचीन काव्यार्थं के 
आलोक मे हुआ करता है वह काब्याथं “अन्यच्छायायोनि' होता है । प्रतिभा- 
सम्पच्च कवि “अन्यच्छायायोनिरूप' कव्याथे मेभी नवीनता का रस संचार 
कर सकता है । “अन्यच्छायायोनि' रूप काव्याथं के उपनिबन्धनमाच्र से कोई 
काव्यकरति 'कवितामे चोरी" का निदशन नहीं मानी जाती । 'अयोत्ति तथा 
अन्यच्छायायोनिः" रूप दहिविध काव्याथं के निदशेनरूप मे वामन मे दो काव्य- 
सूक्तियां उद्धत की हैँ जिनमे निम्नलिखित सूक्तिमे जो अभिनव काव्याथे 
उपनिबद्ध है वह्‌ अयोनिः हैः 
आरवपेहि मम शीघुभाजनाद्‌ 
यावदृग्रद्रानेनं दश्यसे। 
चन्द्र ! महशनमण्डलङ्कितः 
ख न यास्यसि हि रोहिणीभयात्‌ ॥ | 
यहां कवि के द्वारा उपनिबद्ध का्याधे केवर उसके अवधान से ही निष्पन्न 


हा है । यहाँ कोई प्रेमी भौर प्रेमिका, किसी हम्यंपृष्ठ पर चांदनी रातमें 


१. कव्यालकार सूत्रवत्ति ३.२.८ । 
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मदिरा सेवन का आनन्द लेते दिखाये गये हैँ । चन्रमा का प्रतिविस्व मदिरा 
के चषक में पड़ रहा है भौर प्रम मे पगौ नायिका उसके चुम्बन कौ उत्सुकता 
दिखाकर अपनी ओर अपन प्रेमी को आङ्ृष्ट कर रहीदहै। एक भोर वह 
चन्द्रविम्ब को.उपालम्भ देने कीमुद्रामें है ओर दूसरी ओर अपनेप्रेमीको 
अयते वश्च में करने की उतावली में । यह सव का्याथं कामोपचाररूप काव्याथं 
है मौर सहृदय-पाटक के हृदय मे शगाररस का निषेक करने मे पणेतया 
समर्थं है । यहां कवि का लोकजीवन का आन्तरिक अनुभव, उसका प्रतिमान 
ओर उसकी मनः-समाधि तीनों की सम्मिलित कारणता है ओर इसकी महिमा 
से एक अभिनव अथवा मौलिक का्यसूक्ति कौ रूपरेखा प्रकाश में आ रही है । 
यह्‌ सूक्ति तो एक निदशनमात्र है। आचायं वामन की धारणां के 

जाधार परःमहाकवि काकिदास के "रघुवंश' रूप काव्याथं में भी हम (अयोनिः, 
खूप काव्याथं काही दशन कर सक्ते हँ । रघुवंश का काव्थाथंन तो वाल्मीकि 
रामायण का काव्याथं है ओर न विष्णुपुराण आदि पुराणोंके काव्याथेकी 
छाया है । संस्कत काव्यसादहित्य का एेतिह्य ही प्रमाणित करता है कि रधृवंश 
का पार्यान्तिक काव्याथं ओर उसके आपात्तिक काव्याथं दोनों महाकवि कौ 
प्रतिभा से अनुरंजित दै, एक शब्द में मौलिक ह । 

~ "अन्यच्छायायोनिः के निदर्शन में वामनने निम्नलिखित सूक्ति उपन्यस्त 
की है'-- 





ह + 
मा भः शाक मम शीधुनि नास्ति राहुः 

खे रोहिणी वसति कातर किं विभेषि । 
प्रायो  विद्ग्धवनितानवसंगमेषु 


| षुंसां मनः प्रचरतीति किमत्र चित्रम्‌ ॥ 

यह सुक्ति अन्यच्छायायोनि' इसलिए है क्योकि इसकी रचना "आश्वपेहि मम 
गीधुमाजनात्‌' आदि पूर्वोद्ध्रत सूक्तिकी प्रेरणासे हृईदहै किन्तु तव भी यह 
सूक्ति अनुकरण नकर नहीं अपितु एक मौलिक कृति के चमत्कार से पूणे है। 
इस सूक्ति का कवि “आरवपेहि मम॒ शीधुमाजनात्‌' आदि सूक्ति से, अथं घटना 
के रूप में, निम्नलिखित अर्थोकी छाया का ग्रहण करता है। 

१. प्रेमी भौर प्रेमिका का चद्धिका विहार । 

२. प्रेमी ओर प्रेमिका का मदिरोत्सव । 

३. मदिराचषक मे चन््रबिम्ब का प्रतिविम्बन । 
४. प्रेमी ओर प्रेमिका का परस्पर आकषण) श, 


जाक कक 


१. वही ३.२.२८ । ४ ` 
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किन्तु ये अथं इस सुक्ति मे घटित होकर पूव सूक्तिं की अपेक्षा एक भिन्न 
अथकाही रारीर संस्थान बनाते दै जो कि अनुहरण में भी एक नवीन अथवा 
मोलिक काव्याथंके रूपमेँ प्रतीत होता है। इस सूक्ति का काव्याथं भी श्युगार 
रसही हं किन्तु पूवंसूक्तिकेष्छगारसे कुछ विलक्षणता लिप हृएहै। यहाँ ` 
नायक वक्ता हे ओर नायिका को अपने प्रेम रस कीओर आकृष्ट करने के लिए, 
चन्द्रमा को सम्बोधित करते हृए कहू रहा है ! हि चन्द्र | इस मदिराचषक में 
राह नहीं रहता जो तुम यहाँ आते हुए कांपरटै हो । तुम्हारी प्रेयसी रोहिणी 
तुम्हारे आकाश हम्यंमेंहै, फिर उरते क्यों हो यहां पहुंचने मे। तुमभी 
भाकर देखे लो मेरी प्रेयसी कितनी सुन्दर है ओर हम दोनों जीवन का कस 
आनन्द अनुभव कर रहे है ।' 
# यह सक्ति पूरवाक्तं सक्ति के पद-पदा्थं के अनुकरण मे नहीं रची गई है 
अपितु उसके रसभाव-रहस्य मे समाहित मनसे, , चिन्ता मे निकल पड़ी है 
इसीक्िए इसके रचयिता की यहु अपनी सक्ति है । 'अन्यच्छायायोनि' होना भी 
इश सूक्ति का एक सौन्दयं ही है। ्‌ 

इस निदशेन के आधार पर महाकवि कुमारदास का जानकीहरण “रघू- 
वंशच्छायायोनि' के रूप में देखा जा सक्ता है । ‹रघृवंशच्छायायोनि' होने से 
'जानकीह्रण' यें मौलिकता की मत्रा में कोई कमी नहीं भाती । केविमे 
प्रतिभान हो, अवधान हो ओर काव्य-बन्ध के प्रतिं अभियोग हो तो उसकी 
रचना नवनिर्माण अथवा रम्यनिर्माणका ही निदशेन हुआ करती है । 

अभिनव काव्याथं दशेन ८ द्विविध अथं ) व्यक्त ओर घक् 

वामन अभिनव काव्याथ दर्शन में कवि के प्रतिभान को प्रेषित करनेवाले 
उसके मनःसम।धान की महिमा से प्ूणंतया प्रभावित है। समाहित चित्त होने 
पर कवि जिन अर्थोँका दशेन करतादहै वे वामन की काव्यमीमांसा मेदो 
प्रकार के माने गये इ-- 

परथम--व्यक्त । 
0 द्वितीय--सृष््म । 

इन द्विविध अर्यो में पूर्वोदाहृतः “अयोनि' ओर अन्पच्छायायोनि' रूप 
का्याथं व्यक्त अथं कीश्चेणी में समन्वित दिषाईदेते ह। वामन ने अयोनि 
ओर अन्यच्छायायोनि' रूप द्विविध काव्यार्थं दलेन को ग्क्त काव्यार्थं दशन 
सम्भवतः इसकिए माना-है क्योकि दोनों अथं-प्रकारों के निदशंन खूपसे 
पूवत “भाष्वपेहि मम शीधृभाजनात्‌' तथा भामै : शशांक मम दीधुनि' 
आदि सुक्तिथो मे जिस प्रकार का अथं उपनिबद्ध है उसका शरीर निर्माण 
बाह्यजगत कै भ्रतयक्षतः द्दयमान अथवा अनुगम्य पदार्थो द्वारा हज है । ` चन्र 
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विम्ब, मदिराचषक, नायकनायिका सान्निध्य आदिं अथं च्यक्त' अथं दहै, पसे 
अथं हँ जिनका साक्षात्कार इन्द्रियों के सामथ्येमेहै। हमारे जो भी काव्य, 
महाकाव्य, समय की तरगों की उथल-पुथल में तरते-उतराते हम तकं पटच 
पाए है उनके रचयिता कवियों में इस ॒श्यक्त' अथं के दशन कौ प्रव राक््ति 
दिखाई देती है । व्यक्त अर्थं के ददन के परिणामस्वरूपं व्यक्त अथं का उप- 
निवन्धन ही वह परम कारण है जिसमे हमारे प्राचीन काव्य साहित्यमें हमारी 
सभ्वता ओर संस्कृति की समस्त रूप-रेवाएं लका करती हैँ । आज का-कवि, 
चाहे वह हिन्दी का कवि हो अथवा अन्य क्रिसी प्रान्तीय भाषा का कवि हो, 
अपने मनः समाधान हारा भारतीध जीवन कै रूप रंग का, एक गब्द में "व्यक्तः 
अथे का ददान नहीं करना चहूता। उसका सारा परिध्रम पाइचात्य काव्य 
साहित्य की परम्पराभों के अनुकररणमें समाप्त हो जाताहै ओर जो भी काव्य- 
साहित्य बन पाता है उसकी मौलिकता संदिग्ध हो जाती है। 

व्यक्त अथं से भिन्न अथं वहै जिसे वामनने सूक्ष्म संज्ञादीदहै। यह्‌ 
सृक्ष्म अथं भी दो प्रकार का हैः जिसका निरूपणः वामन ने निम्नलिखित खूपसे 
किया दहै 

सूच्मो भाव्यो वासनीयश्च।॥ . । 

सूक्ष्मो हेघा भवति भाव्यो, वासनीयण्च । शीघ्र निरूपणागम्यो माव्य: । एका- 
ग्रताप्रकषेगम्यो वासनीय इति । 


अर्थात्‌ कवि के समाहित मनमेंजो सूष्ष्म अथं अवतरित होता है उसकैदो 
रूपः होदे ह-- | 
पहला~'भाग्य' अथ अथवा वहु अर्थं जिषे कव्य-साहित्य के भावृकर 


पाठक अपने अवधानमाच्रं से देख लेते हैँ ओर उसके साथ अपना हृदय संवाद 
स्थापित कर लेते ह। 


दूस रा~~'वासनीय' अथं जिसका साक्षाकरार सहदयों के मनःसमाधान 
प्रकषसे ही सम्भव है भौर जिसके अनुभव मे उनक्रा हूदय तन्मय अथवा 
आनन्दमय हो जाया करतादहै।  . 

“माव्य' अथं के निदलेन खूप से वामन ने निम्न काव्यसृक्ति उद्धृत की हैः-- 
अन्योन्यसंवलितमांसख्दन्तकान्ति 
 सोज्ञासमाविररसंवक्तिाधंतारम्‌ । 
खीलागृहे प्रतिकलं [किलकि्चितेषु 
 व्यावतंमाननयनं मिथुनं चकासित ॥ 


१. काव्यालंकारसूत्रवृत्ति ३.२ १५ । > 1 
२. काव्यालद्धु रसूत्रवृत्ति ३,२.१० । 
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यहां जो अथं उपनिबद्ध है वह सम्भोग श्युंगारलरूप काव्याथे है। इस 
सम्भोग श्युगाररूप काव्याथे की घटना मे निम्नलिखित विभावादि रूप अर्थो- 
पकरणों का हाथ कान्य रसिकों को भावनां से स्पष्ट परिरक्षित होता है- 

१. प्रेमीयुगर का आलम्बनविभावरूप अथं । 

९. रतिमन्दिर ( खीलागृह } का उहीपनविभावरूप अथं । 

३. स्मित-विहसित, अधरास्वादन, नयन व्यावर्तन, अद्धंक्लान्ति आदि 
अनुभावरूप अथं । 

४. हषे, ओौत्सुक्य, भय-आनन्द रोषादि का सम्बल्न रूप संचारी जथवा 
व्यभिचारी भाव। 

संभोग श्युगार रूप “भाव्य' कन्याथे के बन्ध मे कोई भी संस्कृत काव्य 
"अमरुशतक" की मौलिकता का प्रतिस्पर्धी नही । तव भी आचायं वामनने 
“अन्योन्यसंवकिति' आदि सूक्तिको ही भाव्य काव्यार्थं के दृष्ठान्त रूप मे उप- 
स्थित कियादहै। वामन ने एसा. इसलिए किथाहै कि इस सूक्ति को रचना 
करनेवाले कवि ने अमरुशतक की निम्नलिखित. सूक्ति की भावना 
मे अपसा मनः-समाधान किया ओर अपने समाहित चित्त में इस सुक्ति.की 
रूपरेखा उतारी जिसे उसने अपने निष्कम्प अथवा मधर ओर उदार पद योजना 
मे प्रकाशित किया 


शून्यं वासगृहं विरोक्य शयनादुत्थाय किञिच्छुने- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवंण्य पद्युसुंखम्‌ । 
विखन्ध परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
रजानम्रमुखी प्रियेण हसता बारा चिरं चुम्बिता ॥ 
(दास्नीय' अथवा भावनाप्रकषे द्वारा भावनीय अथं. के उदाहरण के छ्िएु 
वामन ने यह सूक्ति उद्धृत की हैः 
अवहिस्थवङितजघनं विवततितासिस्ुखक्चतटं स्थिष्वा । 
अवरो कितोऽहसमनया दुक्िणकरकङ्तिहाररुतम्‌ ॥ 
यह सूक्ति भीश्छुगाररसकी ही सुक्ति है किन्तु इसमे विप्रलम्भ मे रति 
भाव का आनन्दोल्लास भराहै) यहां भावना प्रकर्षं द्वारा ही सहूदयजनों को 
विभावादिरूप अथपिकरणों का दशन होता हैजो किं विप्रक्म्भ श्युंगार के 
अनुभव मे घृल-मिल जात। है । यहां विरहिणी नायिका अपने प्रेमी के दशेन में 


अपने हृदय का समस्तः प्र॑म अभिव्यक्त करती दिखाई गई है। 


१. अमरंकरातक श्लोक संख्या <२। 
२. काव्यारंकार सूतदृत्ति ३.२.९ । 


( ४२ ) 


इस सूक्ति को भी प्रणा प्रदान करने वारी “अमर्कशतकः की सूक्तियां है 
जसे कि निम्नलिखित एक सूक्ति देखियेः- | 
दीघां वन्द्‌नमाल्िका विरचिता दृष्ट्यैव नेन्दीवरेः 
पुष्पाणां प्रकरो स्मितेन रचितो नो ऊन्दजाव्यादिभिः । 
दत्तः स्वेदसुचा पयोधरभरेणाधों न ऊुम्भाम्भसा 
स्वेरेवावयवेः प्रियस्य विद्ातस्तन्ब्या छृतं मंगलम्‌ ॥ 
यहां भी छशांगी विरहिणी का, अपने प्रमी के आगमन में अपने हदय का 
प्रकाशन अभिव्यग्य है । किन्तु अवहित्थवल्ितिजघनम्‌' आदि सूक्ति का रचयिता 
अमरुशतक" की उपयुक्त सृक्तिसे कुछ चृराता नहीं अपितु उसके भाव-संभार 
के साक्षात्कार पे, विरही युगलकेप्रेमभाव की कुछ नयी रेखाओं का दन 
कर लेता है ओर अपने नवकाव्य-बन्ध में उसे उतार देता है । 


रीतितत्व ओर काव्यगत मौलिकता 
आचाय वामन की काव्य समीक्षा मे .रीति' तत्व को काव्य का आत्मतत्व 
माना गया है । वामन के अनुसार वंदर्मी, गौडी गौर पांचाखी रूप निविध 
रीतियों में त्रिविध काव्यवबन्धं का अन्तरंग ओर वहिरग सभी समन्वित हो 
जाताहै। वैदर्भीं रीति के वन्ध में पहाकवि कालिदास ही सबसे बढकर माने 
गए हं । वामन प्रणीत काव्यालद्धुारसूत्रदृत्ति की कामधेनु व्याख्या के रचयिता 
गोपेन्द्र तिपुरहरभूपाल ने इसीलिए कहा है°--- ` 
'वदर्मरीतिसन्दम काञ्दिसः प्रगल्भते । 
अर्थात्‌ वेदर्भी-रीत्तिके काव्यवन्ध में कालिदास सर्वश्रेष्ठ हैँ। वैदर्भी-रीति 
सन्दभं मे कालिदास की यह्‌ विज्ेषता तव तक नहीं समञ्च में आ सकती जव तक 
काठिदास के काव्यवन्धों में मौलिकता अथवा नवीनत्ताके तत्व का दर्शन न 
हो । कालिदास के वंदर्भी-रीति सन्दमं के अनेकों अनुकरण हए किन्तु कालिदास 
के काव्य-प्रबन्धों का वेदर्भी-रीति रस कालिदास के अनुक्ता कवियों कै वैद्भ- 
बन्धो के रसो से विलक्षणरूपमेही भनुमव किया जाता है। उदाहरण के 
किए कालिदास के वैदर्भी-रीति सन्दभं का एक उदाहरण देखिये जिसे वामनने 
अपने काव्यलंकार सूत्रवृत्ति मे उद्धृत किया है--- 
गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शग्मं हस्ताडितं 
छायाबद्धकदम्बकं खगङकरं रोमन्थमभ्यस्यतु । 
१. अमरुशतक ५६ । 
२. कान्याककारसूव्रवृत्ति : कामधेनु व्याख्या १.२.११ । 
३. अभिज्ञानशाकुन्तल २.६ । 





एरण्ज्कचकाकण ककत क क व 


( ४३ ) 


विश्रब्धे क्रियतां वराहपतिभिसंस्ताक्ततिः पल्वे 
विश्रामं रुभतामिदं च शिथिर्ज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥ 
इस सूक्ति के सौन्दर्य का रहस्य इसके वैद्भवन्ध म है ओर इसके वंदभ- 

बन्ध के सौन्दयं का रहस्य इसके शब्द ओौर अथं की गुण सम्पत्तिमें हे । यही 
इस सूति की मौलिकता अथवा नवीनता का रहस्य है । यहां कहीं कवि के 
भावों के आरोह मे काव्यवन्ध मे गाढता अथवा ओजस्विता का अनुभव होता 
है ओर कहीं कवि के भावों के अवरोह में काव्यवन्ध की शिथिलता अथवा 
प्रसन्नता का चमत्कार दिखाई पडताहै। चारों चरणों की. मसृणता अथवा 
रिलष्टता देखने योग्य है । चारों चरणों मे कई एक पदों की घटना है किन्तु 
पाठक को एेसा प्रतीत होता है मानो चारों चरणों के पदों के अपने-अपने स्वर 
एक मधुर राग को निष्पन्न करने मरे निरत हो । यहां काव्यबन्धमें कान्तिमत्ता 
अथवा "ओौज्जवत्य' है जिसके अभावमे काव्यकी मौचिकता ही समाप्त हो 
जाती है) 


वामन प्रतिपादित वैदर्भी, गौडी तथा पांचाली रीतिके त्रिविध बन्धोंमें 
काव्यगत नवौनता अथवा मौलिकता के जौविध्य काभी स्वरूप भन्तनिहित 
हे । यदि एसी बात न होती तो कालिदास ओर बाण, कालिदास ओर भवभूति, 
कालिदास ओर भारवि, कालिदास ओर श्रोहृषं, भारवि भौर माघ, किबहुना, 
संस्कृत के काव्य साहित्य के इतिहास मे प्रसिद्ध एक कवि शौर दूसरे कवि का 
परस्पर वंलक्षण्य निप्र तथा निराधार हो जाता है: किन्तु देसी बात नहीं। 
ये सभी काञ्यरचनाकार अपनी-अपनी विलक्षणता, अपनी-अपनी मौलिकता को, 
वस्तुतः अपनी-अपनी व॑वर्भी, गौडी ओर पाचारी रीति कै अपने-अपने काव्य 
वन्धोमे पूणरूपसे प्रकाशित कर चुके हैँ ।ये त्रिविध रीत्िबन्ध वस्तुतः 
कवि की सहज प्रतिभा अथवा मौलिकता के प्रसारके तीन राजमार्गरहँ। ये 
तीनों राजमार्ग एक दूसरे से भिन्न -भिन्न रूप से प्रशस्त हैँ भौर रमणीय हैँ भौर 
सहृदय सामाजिक की काव्य भावना इन तीनों राजमार्गो पर विचरण करने मे 
तथा तीनों का आनन्द लेने मे सदा प्रसन्न रहा करती है। 





ध्वनिवाद की दष्टि मं काव्य में सोलिकता 


ध्वनिवाद के प्रवत्तंक आनन्दवद्धंनाचायं (९ वीं शताब्दी ) ने अपनी ध्वनि 
समीक्षा के दो प्रमुख प्रयोजनों का निदेश क्रिया है। इनमे प्रथम प्रयोजनं 
सहूदय मनः प्रीति" है ओर द्वितीय प्रयोजन (तत्काव्यनिमाण' है। सहूदयजनं 
यदि ध्वनि का रहस्य जान जाएं तो उनके कान्यानुभव मे परिपूणंता आती है 
ओर वे अपने काव्यानूभव की रूपरेखाओं का समीचीन विश्लेषण करने मे समर्थं 
वन सक्ते हं । इस धारणासे ही ध्वनिक्रार आनन्दवद्धन ने प्राचीन भलकार- 
शास्त के मनन-चिन्तन में ध्वनति का स्वल्प दशन क्ियाहै ओर इस स्वल्प 
की विविध विधाओं की परिकल्पना के परिश्रम मे, .सत्काव्यतिर्माण' मे ध्वनि- 
दर्शन की उपयोगिता क्यादहै ? किस-किस रूपमे घ्वनिरहुस्य मौलिक काव्य 
की यृष्टिके मू में दिखाई देता दहै? इन प्रष्नों का सर्वागीण समाधान भी 
ध्वनिकार काही काय टै। 
(५ 0 मे ~ ^~ 
ध्वनितत्वदशेन मं कवि प्रतिभा का आनन्त्य 
घ्वनिकार के काव्यदङन में कवि प्रतिभा ही मौलिक काव्यतिर्माण का 
परम कारण हं किन्तु कवि प्रतिमा के सर्वतोमुख विकास में किसी कविका 
ध्वनितत्ववेदन सर्वाधिक महत्वपृणं सहकारी कारण है जिसके बिना कवि की 
कारयिक्तौ प्रतिभा कुण्ठित रह जाती दै ओर काव्यबन्धों के नए-नए रूप- 
संस्थान निष्पन्न होने से रक जाते हैँ । आनन्दवधंनाचायं ने स्पष्ट कहा है'- 
“ध्वनयः सगुणीभूतव्यंग्यस्याध्वा प्रद्रितः। | 
अनेनानन्व्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः ॥ 
य एष ध्वनेर्गणीमृतव्यंग्यस्य च मागः प्रकाशितस्तस्य फलांतरं कविप्रतिभा- 
ऽनन्त्यम्‌ । 
अर्थात्‌ “्वनि' ओर शगुणीमूतव्यंग्य' रूप काव्योंका जो परस्पर वचित्य 
निरूपित क्रिया गया है उसका उदेश्य यही है कि कविजन इस द्विविध कान्य- 
बन्धो कौ रचना में प्रवृत्त हों जिससे उनकी कवि व्रतिमा का बहुमुखं विकास 
हौ ओर काध्य साहित्य के संसार में नयी-नयी सृष्टिं की संभावना 
चरिताथं हो । 
प्रतिभा कौ हूपरेखा वर्यं पदार्थो कै विषय मे कविजन की नवनवोन्मेष- 
यालिनी बुद्धिमें रहा करती है । काव्यम जो भी वण्यं वस्तु है वह सव आदि 


१. ध्वन्याटोक ३.१ 


चन्त 





(" ४५१) 


कवि वाल्मीकि की प्रतिभाका ही विषय बन च॒कीहै। वाल्मीकि के परवर्ती 
जितने भी काव्यकार है उनकी प्रतिभाकेभी विषयवेही हैँजो वाल्मीकि की 
प्रतिभा के विषय रह चके हैँ । इसतठषठिसे क्या यह मान ल्या जाये कि 
वाल्मीकि कौ रामायण के बाद कोई भी नवीन काव्य रचना नहीं हुई । किन्त 
एेसा मानना स्वात्मसंवेदन के सवथा लिरुद्ध होगा ) रामायण के रचयिता आदि 
कवि वाल्मीकि की प्रतिभा ओौर रघुवंश आदि महाकाव्यों के निर्माता महाकवि 
कालिदास भादि की प्रतिभा का वेलक्षण्य स्पष्ठहै। इसका कारण यहु है कि 
प्रतिभा को जाति भले ही एक हो क्योकि नवनधोन्मेषशाकिनी प्रज्ञा दरी प्रतिभा 
कही जाती है किन्तु उसके प्रसरण के मागं कविभेदसे भिन्न-भिन्न होते हैँ । 
वात्मीकि की प्रतिभाका प्रसरणमा्गं यदि करुणरस की अभिव्यंजनामे है 
तो कालिदास की प्रतिभा का प्रसरणमाग रसराज श्युगार की अभिव्यंजना मे। 
भवभति की करुण रस की अभिव्यक्ति जिस प्रकार के उक्तिवंचित्य का आश्रय 
लेकर हई है वह वाल्मीकि की कविता से भिन्न है अभिन्न नहीं। काकिडिास 
जौर भवमृति ने प्रेम के नानारूपो का जो विष्लेषण ओर चिच्रण किया है वहु 
परस्पर विलक्षण है एकजातीय नहीं । यहु सव वेचिच्य, यह्‌ स्र वलक्षण्य 
इसी ओर संकेत करता है कि व्यंग्य की प्रधानता ओर उसको गणीमभूतता की 
अनन्तरूपता के कारण काव्य वण्यं विषयोंमे ही नूतनता अथवा अनन्तरूपता 
संक्रान्त हो जाती है ओर काव्य वण्यं अर्थों का भानन्त्य अन्ततोगत्वा कवि 
प्रतिभा के आनन्त्य को प्रमाणित करता हे । 


सभी काव्यकार 'ष्ष्यज्ञ" होते है, प्राचीन तथा समकालीन कश्व्य कृत्तियों 
के ममेज्ञ होते है । पुरातन कविनिदद्ध अर्थां की भावना मे ही नवीन कवि 
अपनी काव्यकरुति की भ्रैरणा पातादहै। इस रषि से नवीन क्वि की कृति 
पुरातन कविनिबद्ध अर्थो कै संस्पदे से वच नहीं सकती । किन्तु इसका यह 
अभिप्राय नहीं कि नवीन काञ्यकार की रचना मे नवीनता अथवा मौलिकता 
नहीं होती । पूव॑कवि निबद्ध अर्थं के उपनिवन्धन मे भी, ध्वनि की दृष्टिसे, 
नवीन कवि की रचना मे मौलिकता अथवा नवीनता निखर उस्तीदहै। 

ध्वनि बैलक्तण्य ८ श्रस्यन्ततिरस्कृतवाच्यभ्वनि ) में कान्यगत 
मोलिकता 

घ्वनि कै प्रमुख दो भेदो मे अविवक्षितवाच्य" ध्वनि कै प्रथम भेद, अत्यन्त- 

त्िरस्कृतवाच्यध्वनि को ही यदि देखें तो एक विषय पर रचे दो कान्यसन्दभं 


परस्पर मौलिक ही सिद्ध होगे । जसे कि निम्नोदधृत सक्ति देखिये जिसे आनन्द- 
वर्धन ने प्राचीन सूक्ति के उद्धरण के साथ उद्धृत किया है भौर इसक्िएु उद्धृत 
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किया है कि प्राचीन सूक्ति कौ मोकिकिता कौ भाति नवीन सूक्ति की मौलिकता 
भी सहृदयो को प्रभावित क्रिये विना नहीं रह सक्ती । प्राचीन सूक्ति 
यह्‌ है- | 
'सविश्रमस्मितोद्मेदा खेखाच्यः प्रस्खल्द्गिरः । 
नितम्बारुखगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियाः ॥ 

यह्‌ सूक्ति कामिनी सौन्दयं के वर्णन मे रची हुई दहै। इस सूक्ति में नारी 
के कामिनी खूप का बड़ा सुन्दर निरूपण किया गयादहै। इस सूक्ति के पद- 
विन्यास ल्य, ताछ पर खरे निकलते हँ । इस सुक्ति के काव्य-सौन्दयं के निरीक्षण 
से, इस सृक्तिके ही विषथ प्रर रचित अन्य कवि कौ निम्नलिखित सूक्ति 


देखिये - 
स्मित किचिन्भुग्धं तरमघुरो द्टिविभवः 
परिस्पन्दो वाचामभिनवविखासोर्भिंसरसः। 
गतानामारम्भः किसरुयितरोकापरिमलः 
स्पृशन्व्यास्तारण्य किमिव हि न रम्यं सखगदराः ॥ 

इस सूक्ति में पूवं सूक्तिके अथं का अनुगमन निःसन्दिग्धं है। किन्तु 
-अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यध्वनि की महिमा से यह सक्ति एक अभिनव भथवा मौलिक 
सूक्ति की सुन्दरता मे ओत-प्रोत प्रतीत होतीदै। इस सूक्ति को नवी सृष्ट 
का विश्लेषण करने में घ्वन्याटोक के व्याख्याता भाचाथं अभिनवगुप्त ने अपनी 
भावयित्री प्रतिभा का बडा ओजस्वी प्रकादान क्रियादै जो कि उन्हीं के शब्दों 
मे इस प्रकार है-- | 

'मुगधमधुरविभवसरसकिसक्यितपरिमरस्पशेनान्यव्यन्ततिरस्कृतानि । तंर- 
नाहूतसौन्दयंसवंजनवाल्लभ्याक्षीणप्रसरत्वसन्तापप्रशमनतपकत्वसौकरमायसावंका- 
-चिकतत्पंस्का रानुवत्तित्वेयत्नाभिलषणीधन्नंगततत्त्वानि व्वन्यमानानि यानि, तः 
सिमिततादेः प्रसिद्धस्या्थस्य स्थविरवेधोविहितघमंव्यतिरेकेण धर्मन्तिरपात्रता यावत्‌ 
क्रियते, तावत्तदपूवंमेव सम्पद्यत इति सवत्रेति मन्तव्यम्‌ ।' 

अर्थात्‌ (सविश्रपस्मितोद्धदाः' आदि सूक्ति का निर्माता तो, बढ ब्रह्मा की 
माति, अपनी रचना में, कामिनी के लोकप्रसिद्ध मन्दस्मित आदि अर्थो को 
उनकी लोकप्रसिद्ध विश्ेषताओं से युक्त प्रदशित्त करने मेही अपने कवित्व को 
कृताथं मान रहा है, किन्तु 'त्मितक्रिचिन्मुग्धम्‌" आदि सूक्ति का कवि उन्हीं 


१. ध्वन्यालोक ४.३ की वृत्ति । 
२. ध्वन्यालोक ४.२ की वृत्ति । 
३. ध्वन्यालोक टोचन ४.२ की व्याख्या । 


॥ 
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लोकप्रसिद्ध अर्थो भौर उनकी लोकप्रसिद्ध विशेषताओं मे एकं अपुवेता अथवा 
नवीनता के रस का संचार करदेता है । इस सक्ति के रचयिता ने मुग्ध, मधुर, 
विभव, सरस, किसलयिता, परिमल ओर स्पर्शन इन सात पदों का एक विशिष्ठ 
काव्यात्मक प्रयोग किया है। सवसे पहले मृगनयनी नायिका के "स्मितः को 
मुग्ध" पद के विशेषण से विभूषित करने मे कवि का हदय आनन्दित प्रतीत 
होता हे क्योकि इस विशेषणपद के अथं सौन्दयं से, कवि सहृदय काव्य पाठकों 
की भावना दृष्टि को, अपने वणन के विषय मुगनयनी सुन्दरी के सहज, स्वाभा- 
विक सौन्दयं की ओर, हठात्‌ आष्ट कर लेता है । दूसरे विशेषण 'मधुर' पद 
की भी मधुरता अपूवंदहै। नायिकाकी. तरलदृष्टिको 'मधूरता' का अभिप्राय 
वस्तुतः उसकी सवप्रियता है । जिस नायिका का रृषटिपात सबके किए प्रियकर 
हो उसके सौन्दयं की दिन्यता का क्या कहना । तीसरा काव्यात्मक पद "विभवः 
है जिसका ोकप्रसिद्ध अथं घन सम्पत्तिरूप होता है । मृगनयनी नायिका की 
तरल मधुर दृष्टि मे "वभव के निरूपणसे कवि का यह निगूढ उदेश्य सिदध 
होतार किसी दष्ट का सौन्दयं विलास कभी क्षीण नहीं हो सकती । नायिका 
की वाणी को अभिनव विलास की लहरों से सरस" प्रतिपादित करनेमे कवि 
ने यह अभिप्राय प्रकाशित करदियाकिजोभीरेसी नायिका कीवाणी की 
विशेषता का अनुभव करे उसका हृदय सन्तप्त हो जायेगा मौर उसे एेसा 
प्रतीत होगा मानो उसके सारे दुःत दूर हो गए । नायिका की चारुको खीला 
से 'पल्छवित' ( किंसल्यित ) प्रतिपादित करना किसी कवि के लिए तभी 
सम्भव है जबकि वह उस चारु की शाश्वत सुकुमारता की भावना कै आनन्द 
मे निमग्न ( उन्मगन ) हो रहा हो । अन्ततः कीला में "परिमल' का वर्णन तो 


इस सूक्ति के रचयिता को 'सौन्दयं के कवि' को पुण प्रतिष्ठा का पा बना 
देतादहै।. 


अथान्तरसंक्रमित वाच्यध्वनि से कान्यगत मौलिकता 


अविवक्षितवाच्यध्वनि' के द्वितीय मेद अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि" के 
प्रभाव से भी अन्य कवि निबद्ध अर्थो के अनुहरण में रची किसी कविकी 
सुक्तियो मे मौलिकता की सुकुमारता उत्पन्न हो जाती है । काव्य साहित्य में 
अनेकानेक एसे प्रसंग आते हैँ जिनमे कवि अपने वर्णन के लिए कोई नयी 
अथेवस्तु नहीं दृढता अपितु किसी दूसरे कवि के द्वारा वणित अथंवस्तु पर 
ही रचना करता है किन्तु अपनी रचना के उपकरण छोकप्रसिद्ध पदों मे, उस 
अथेवस्तु के स्वभाव की स्वानुभृत विशेषताभों का ठेसा भधान कर देताहै 
जिससे उसकी रचना "मौलिक सृष्ट के रूप मे निखर उठती है । अर्थान्तर- 
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संक्रमितवाच्यध्वनि' के द्वारा (नयी वनी' निम्नलिखित सूक्ति देखिये 
यः प्रथमः प्रथमः सतु, 
तथाहि हतहस्तितरहरूपरूलाशी । 
श्वापदगणेषु सिंहः, 
सिंहः केनाधरीक्रियते ॥ 
यह्‌ सूक्ति निम्नोद्धृत सूक्ति के ही अथं के अनुहरण में रची गई हैः-- 
स्वतेजःकीतमहिमा 
केनान्येनातिज्ञय्यते । 
महद्भिरपि मातंगः 
सिहः किमभिभूयते ॥ 
किन्तु इस सूक्ति स्वतेजः कीतमदहिमा' आदि मे कवि का वण्यविषय 

सम्बन्धी वह॒ भाव-संरम्भ नहीं जो कि इसके अथं के अनुगमन में रची पूरवाद्धृत 
( यः प्रथमः स तु आदि ) सूक्ति में श्रतीत होता ह । पुवद्धृत सुक्तिमे, इसरी 
बार प्रयुक्त प्रथम" पद वही अमिग्राय नहीं रखता जो करि पी बार प्रभुक्त 
“प्रथम' पद का अभिप्राय है । द्वितीय प्रथम' पदमे व्यञ्जना को विचुतुधारा 
का संचार है जिसके कारण वह यहां वण्यं किसी मनस्वी महापुरुष की अप्रति- 
हत महत्वाकांक्चा तथा अलोकसाघारण ओजस्विता आदि की अभिव्यक्ति करने 
ते सन्नद्ध दिखाई देता है। इसी प्रकार द्सरी बार प्रयुक्त सिह शब्द भौ केवल 
वनराजका ही अर्थं नहीं वहन करता भपितु अप्रतिहत शौय, उन्मुक्त 
स्वातन्व्य तथा विस्मय आदि विशोषताओं से विशिष्ट प्राणीविशेष के अभिप्राय 


के प्रकाशन मे तत्पर प्रतीत होता है। 


विवक्तितान्यपरवाच्यध्वनि ८ अ्रसंलच्यक्रम व्यंग्य ) को 
योजना से काव्य में मौलिकता 
असंटक्ष्यक्रमनव्यंग्यध्वनि की योजना से एक कवि किसी दुरे कवि के 
व्याथं के आधार परर रची अपनी सुक्तिमे केषै नवोनता उत्पन्न कर देता 
है इसका निदशंन निम्नोदधृत सूक्ति में देखिये ` 

निद्राकतविनः प्रियस्य वदने विन्यस्य वक्त्रं वधू- 
बोधत्रासनिरूढचम्बनरसाप्याभोगलटोरं स्थिता । 
वेख्चयादियुखीभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्भिणः 
साकांतचप्रतिपत्तिनाम इदयं यातं तु पारं रतेः ॥ 

१, ध्वन्यालोक ४.२ की वृत्ति । २. वही । ३. वही । 
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ह सूक्ति अमसरकशतक' की निम्नछिवितत सूक्ति के अथं का आश्वय लेकर 
रची गड्‌ हें ' - 
शून्यं वासगरहं विलोक्य रायनादुस्थाय किचिच्छनेः 
निद्ाव्याजस्ुपागतस्य सुचिरं निवंण्यं पव्युञ्ुंखस्‌ । 
विखञ्धं परिचुम्ब्य जातपुरुकामाखोकय गण्डस्थलीं 
रुज्ानन्रसुखी प्रियेण हसता वाखा चिरं चुम्बिता ॥ 
वसे तो दोनों सूक्तियां रसराजश्युंगार की अभिव्यजञ्जनामें कृतार्थं होती 
है किन्तु अमस्कशातक का श्युंगार नायक ओर नायिका की पारस्परिक रति 
की जिस विशेष परिस्थिति मे अभिव्यक्त हो रहा है उसकी अवेक्षा 'निद्राकैत- 
विनः" आदि सूक्ति के श्छुग।र की परिस्थिति विलक्षण दहै । इस सृक्तिके कवि 
ने प्रेमी ओर प्रेमिका की प्रेमाद्रं चित्तव्रत्ति की एकरसता की भावना की है 
जिसमें रति क। परितोष उभयगतल्प से पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है क्योकि 
हां परस्पर प्रणयकामना के प्रसार ओर निरोध की परम्परा दोनों के हदय 
मे समानरूप से निरन्तर प्रवाहित दिखाई गई है.। यह अभिप्राय 'अमरुकरातक 
को श्युगार-सुक्तिमें नहीं 1 अमरुकशतक की सृक्तिमे नायिका ओर नायक की 
परस्पर प्रणय-कामन। की चरिताथेता का चिच्रणरहै। दोनों सम्भोग शगार 
की अभिव्यञ्जना होने पर भी एक सूक्तिकाश्रगार इूसरी सूक्ति कै शगार 
से नया प्रतीत हो रहार) 


रसभाव कौ योजना ओर काव्यमागे का आनन्त्य 

रसभाव की योजना अनुकरण' से सम्भव नहीं । यह्‌ तो कवि की मौलिक 
प्रतिभासे ही सम्भमवहै। सहस्रो प्राचीन कवि अपने अपने अपने काव्य प्रबन्ध 
मे रसभाव कौ योजना कर चुके हैँ ओर सहस्रं नए कवि अपने अपने काव्य 
प्रबन्धो मरे रसभाव की योजना करते आ रहे है किन्तु तब भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि रस-भाव-योजना की रूप-रेखाओं मे नवीनता की समाप्नि हो 
चुकी है । रसभाव तो अपने अपने विभावादि के आनन्त्य से स्वयं अनन्तरूप के 
है । इनमे मौक्किता के प्रदशंन के प्रकारों की इयत्ता का निर्धारण नहींहो 
सक्ता । वस्तुतः छोकरष्टा ब्रह्मा की शक्ति को सीमित ओर काव्यसष्ठाकी शक्ति 
को असीम मानने का यही रहस्य है कि लोक कै पदार्थो का वचिच्य परिगणित 
हो सकता है किन्तु काव्यजगत के पदार्थो का वंचिच्य असंख्येय है । ब्रह्मा की 
सृष्टि कारण सामग्री की परतन्त्रतामे ही सम्भव दहै किन्तु कवि अपनी सृष्टि 
मे परम स्वतन्त्र है । कवि तो अचेतन पदार्थोमे भी चेतन पदार्थो कै स्वरूप 
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ओर स्वभाव की मावना कर सकत है"किन्तु प्रजापति त्रह्या के लिए चेतन 
ओर अचेतन का भेद सनातन सत्यक रूपमे रह्‌ जाता है। आनन्दवधेनाचार्यं 
ते रस-योजना में काव्यमागं की अनन्तरूपता का निम्नङ्िखित कारिकां 
जडा सुन्दर विवेचन किया है । 
टष्पू्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्‌। 
सवे नवा इवाभान्ति मधुमास इव दमाः ॥ 
अर्थात्‌ लोक में प्रत्यश्नतः द्ग्यमान अथवा प्राचीन कव्यप्रवन्धों में 
पूवंवणित भी अथं, रस-योजना की विलक्षणता के कारण, उसी भांति नए नए 
एक दूसरे कौ अपेक्षा अपृवं अथवा मौल्कि रूपमे भ्रकारित हुआ करते ह जिस 
भांति वसन्तु ऋतु के आगमन कै कारण, वन-उपवन के पुराने भी पेड-पौधे नई 
नई ख्परादि मे रगं दिखाई देते 
सस्करृत कान्यसाहित्य का इतिहास इस बात को प्रमाणित करतादैकरि 
एक ही रसभाव का आश्रय लेकर रचित अनेकों काव्यप्रबन्ध किस प्रकार 
अपनी अपनी वेयक्तिक विशेषता अथवा मौलिकता को अश्नुण्ण बनाये रे हृए 
हँ । महाकवि कालिदास ने अपने भेवदूत' प विप्रलम्भ श्युंगारका ही प्रकाशन 
किया है गौर इसके अथं सवंस्व के अनुगमन मे रचित, महाकवि वेंकट नाथ 
{ १३ वीं १४ वीं शताब्दी ) के “हंस सन्देशः में भी इस विप्रलम्म श्युगारकीदही 
अमिव्यञ्जना है किन्तु दोनो एक दरसरे से भिन्न भिन्नल्प के ही प्रतीत होते 
है । उदाहरण के लि महाकवि कालिदास कै मेघदूतः कौ निम्न लिखित 


सक्ति देखिये 


निःश्वासेनाधरकिसलख्यक्रेशिना विज्लिपन्तीं 
शुद्धस्नानातपरूषमल्क  नूनमागण्डलम्बस्‌ । 


मव्टंभोगं कथञ्ुपनयेत्‌ स्वप्नजोऽपीति निद्रा 
माकं न्तीं नयनखटिटोव्पीडर्द्धावकाशाम्‌ ॥ 
ओर इस सूक्ति के आशय पर आधत्त पहाकवि वेकटनाथ की निम्नोद्धृत 
सूक्ति भी देखिये -- 

चेतोघ्ति शसयति बहिस्सावंभौमे निरोधे 

मय्येकस्मिन्‌ प्रणिहितधियं मान्मथेनागमेन । 
अभ्यस्यन्तीमनितरजुषो भावनायाः प्रकर्षात्‌ । 
स्वान्तेनान्त्विख्यणरढुना नि्िंकल्पं समाधिम्‌ ॥ 
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ये दोनों सृक्तियां अपनी अपनी विशेषताओों मे एक दूसरे से भिन्न भिन्च ही 
भरतीत होती हैँ । महाकवि कालिदास ने विरहिणी यश्नपत्नी को स्वप्नावस्था से, 
यक्षके प्रेम मे, चित्त्य की आकांश्ना मे चिचित किया दै, किन्तु श्री वैष्णव 
कवि वेकटनाथ ने विरहिणी सीता को, रामके प्रेम में, असंप्रज्ञात समाधिश्की 
अवस्था मे प्ुचा दिया है । दोनों कवियों के प्रेम विरह के चित्रण मे उहेश्य 
काभेद हे । कालदा का उदेश्य लौकिक परेम कौ पराकाष्ठा का प्रदशन है 
भोर वेक्टनाथके हृदय मे अलौकिक प्रेम के प्रद्शन कौ अभिलाषा है । 
काल्दिसके काव्यकी छायाका ग्रहण करके वेकटनाथ ने एक॒ मौल्क काव्य 
कोहीसृष्टिकीदहे। 

आदिकाव्य रामायण की रचना के वाद, जितने भी राम-काग्य रचे गए 
है वे संस्कत काठ्यसाहित्य के इतिहास से, इसीक्एि अभी भी अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व बनाए हए हैँ क्योकि उनमें रचयिताओं की रस-योजना मौलिक रख 
योजना रही है । 

रस-योजना की प्रक्रिया की गणनां कहां ओर रस-योजना के उपकरणों 
के प्रयोग ओर उपयोग की मी कोड इयत्त। नहीं । कवियों में प्रतिभा चाहिये । 


प्रतिभा के बरु पर कवि वणेध्वनियों मे रस का सोत प्रवाह्ति कर सकता 
हे । एक कवि यदि एक लोक वाक्यम रसभाव का प्रकारान कर सकता है। 
तो दूसरा कवि एक पद को महिमा स सहृदय हृदय को सरस वना सकता है । 


कवियों कौ पदसंघटनायें मी, जितने कवि ह उतने प्रकार की हुआ करती हैँ! 


ये चित्र विचित्र पद सघटनायं रसभाव के प्रभाव मेँ ही, अपनी स्वतन्त्र सत्ता यें 
भ्रकाशित होती हैँ घ्वनिकार आनन्दवर्धन ने ईसीकिए वह कहा है ।‹ 


रसभावतदाभासरूपे हि व्यंग्य तदव्यजजकेषु च यथानििटेषु वणं-पद-वादय- 


रचनाःप्रबन्वेष्वाहितमनसः क्वेः सवेमपूर्वं काव्यं संपद्यते । 


ज्यात्‌ रस, भाव, रसाभास, भावाभास आदि आदि व्यंग्य काव्यार्थो ओर 


वणे, पद, वाक्य, रचना ओौर प्रबन्ध आदि व्यञ्जक काव्योपकरणों मे मनः 


समाधान पान वाले कवियों की रचनाओं की मौलिकता अथवा अपूवंता का 


कोई सीमा-बन्ध नहीं हो सकता । 


रामायण ओर्‌ महाभारत की रसभावयोजना कौ ही देखिये । रामायण क 
कविने, करुण रस का, नादि से अन्त तक निर्वाह कियाहै किन्तु किस प्रकार 
एक के बाद एक, भिन्न भिच् रसं ओौर भिन्न भिन्न भाव की योजना भिन्न 
सिन्त वृत्तवणन ओर सिन्न भिन्न चरित्र-चिच्रण की पृष्ठभूमि मे चलती रहती 
ओर अन्तमे सब करुण रसके परिकर बन्धक रूपमे अपना अपना अस्तित्व 
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खो देते है । आदि कवि का हृदय करुण रस की सृष्टि के आनन्दमें समाहित 
है । इसीलिए इसकी अभिव्यञ्जना के साधन विविध रस, भाव, अनायास एक 
के बाद एक, अपनी अपनी अभिव्यक्ति करते चले जाते हँ । 

+ महाभारत रामायण जंसा अपूर्वं काव्य नहीं अपितु अपूवं शास्त्र है किन्तु 
ेसा शास्त्र है जिसे काव्यच्छायान्वयी' काव्यसुषमा से कमनीय कहे विना नहीं 
रहा जा सक्ता । महाभारत कौ मौलिकता पर कौन सन्देह कर सकता है ? 
महाभारत मे बार-बार संग्रामो के वणेन आते हँ, वार-वार अस्त्रो ओर शस्तरों 
की ज्लंकार सुनाई देती है किन्तु इन सभी वणेनों शौर इन सभीञ्चकारोंमें 
सहृदय का हदय, कुछ न कुछ नवीनता, कुछ न कुछ विशेषता का ही दशन 
करता है ओर उद्विग्न होने के बदले आनन्दमेंही निमग्न हआ करता है। 
भिन्न भिन्न रसो, भिन्न भिन्न भावों, भिन्न भिन्न परिस्थितियों ओर भिन्न भिन्न 
विचार श्युङ्खलाओं का भ्रन्त भी जंसा कि महाभारत के ऋषि कवि की प्रशाम- 


वेदिनी प्रतिभा मे हृजा, संसार के काव्य-साहित्य के इतिहास मे सवथा मौलिक 
है, स्वधा नवीन हि ।. 


रामायण ओर महाभारत की अपनी-अपनी काव्यात्मकता मे जो नवीनतां 
है उसका भी परम कारण इनके रचयिता ऋषि कवियों की रस-भावना ओर 
रस-योजना की नवीनता है । रामायण का कवि प्रकृति ओर मानव के जीवन 
मरे करुणः रस के सोत को खोज मे आनन्दमगन ट ओर महाभारत का कवि, 
प्रकृति ओर मानव के जीवन में शान्त रसके स्रोत की प्राप्निके आनन्द में 
मग्न है । दोनों अपने-अपने कवित्व को पूर्ण्प से चरितार्थं कर देते है किन्तु 
दोनों के कवित्व में कितना भेददहै? कौन कह सक्ता कि महाभारत कां 
कवित्व परिशुद्ध नहीं अपितु रामायण के कवित्व का उच्छ है। 

रामायणकेकविने धर्मरूप पृरुषाथ का प्रकाशन क्ियादहै ओर यह 
प्रकाशन वाच्यल्प से नहीं अपितु व्यंग्यर्पसेहीकियादहै जोकि आदि काव्य 
का "कान्तासंमित' सरस अथवा भभिनव उपदेशदहै। रामायण में पूववर्ती 
धर्मादि शास्वा का निःष्यन्द जिस काव्यात्मक प्रक्रियासे निकलाहै वहभी 
केवि की रस-योजनां का ही एक रहस्य है। महाभारत का सरसोपदेश 
रामायण कै सरसोपदेशसे विलक्षणदहै। महाभारत मे शान्त" रस का सार- 
भूत भथं वाच्य नहीं अपितु एक माच व्यंग्य है। महाभारतम अन्य रसोंकी 
योजना इस शान्त" रस को ही प्रवाहित करने मे कृतार्थं होती है। रामायण 
ओर महाभारत कौ इन विशेषतां के विष्लेषण मे, अआनन्दव्धंनाचायं, ने 
इसीलिए निम्नङिखित सिद्धान्त स्थापित किया है'-- 
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अगिभूतरसादाश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवाथराभो मवति बन्धच्छाया च 
मह ती सम्पद्यते । 


अर्थात्‌ किसी एक रस अथवा किसी एक पुरुषाथं के लक्षय पर मनः- 
समाधान करने से कवि को तएु-नएु काव्यार्थो कौ उपरन्धियां होती हँ ओर 
उसके काव्य-वन्ध मे नई-नई विहोषताएं तथा रचन!-सौन्दयं की नईनई रूप- 
रेखायें उत्पन्न होती जाती है । 


गुणभृतव्यंग्य की योजना में कव्यवन्धो कौ नवीनता 

वस्तु, अलकार ओर रस रूप गुणीमूतव्यंग्य का उपनिदन्धन भी काव्य 
वन्धो मे नवीनता के सचार काएक कारणदहै। कवि जिन-जिन पदार्थो का 
का वणेन गुणीभूतव्यंग्य की प्रक्रियासे करता है उनमें कुछ अपूवेता,ही होती 
है, उदाहरण के किए ध्वन्याछोकलोचन के रचयिता आचायं अभिनवगुप्त की 
निम्नलिखित प्राकृतसूक्ति देचखिये- 


भञविहरूरखखणेककमर्रुसरणागञजाणअध्थाण । 
खणमत्तं विण दिण्णा विस्सामकडेत्ति जत्तमिणम्‌ ॥ 
( भयविह्वररत्तणेक-मल्लशरणागतानामर्थानाम्‌ । 
तणमात्रमपि न दत्ता विश्रामकथेति युक्तमिदम्‌ ॥ ) 
यह्‌ सूक्ति निम्नोद्धत पुरानी प्राकृत गाथा के अनुहुरण में रचित हैः । 
चाइअणकरपरम्पर संचारणखेअनिस्खहसरीरा । 
अध्था किबगधरध्था स्वस्थावत्था स्ववतीव ॥ 
(व्यागिजनकरपरम्परा-संचारणखेदनिःसखहश्रीरा । 
अथाः कपणगहस्थाः स्वस्थावस्थाः स्वपन्तीव ॥) 
उपर उद्धूत पुरानी प्राकृत गाथा का अभिप्राय यह है- 
दानशीरु महापुरुषों के घनर्वभव याचको के हाथों हाथ वितरित होते 
रहने के कारण जिन कष्टों का अनुभव करते हैँ उनसे बचने के किए वे मानो 
छृपणों के घरों मे आ वसते हैँ जहां उन सुख शान्ति की नींद मिलती है । 
यहां कवि की “उत्प्रेक्षा का चमत्कार स्पष्ट दिखाई देता रहै किन्तु इस 
सूक्ति कौ छायामग्राहिणी अभिनवगुप्तपादाचायं की सुक्तिमें गुणीभूतव्यंग्य कौ 
शोभा दिखाईदे रही जिसके कारण उनकी सूक्ति मे एक नवीतता आ 
गई है । अभिनवगुप्तपादाचायं की सूक्ति मे किसी दानपरायण व्यक्ति की 








१. ध्वन्य।लोकलोचन ४.५ । 
२. घ्वन्यालोकटलोचन ४.५ । 


(1) 


उदारहृदयता का अथं अभिव्यंग्य रूप से प्रतीत हो रहाहै ओर इस अभिन्यग्य 
अर्थं से यहां का वाच्याथं ओतप्रोत होकर एक नए रूपमे ्चल्कता दिखाई 
देता है । 
अलंकाररूप अभिव्यंग्य अथंके द्वारा नए रूपमे रमणीय निम्नलिखित 
| काव्यसूक्ति देखिये जो अभिनवगुप्र की ही रचना ह~ 
बखन्तमत्ताल्पिरस्परोपमाः | \ 
कचास्तवासन्‌ किरु रागन्रदधये । | 
श्म्ानमभूभागपरागभासराः 
कथं तदेतेन मनाग्‌ विरक्तये ॥ 
अर्थात्‌ "यौवन की अवस्था मे जब तुम्हारे केशपाश वसन्त के उन्मादमे | 
उन्मत्त भ्रमरमाला की भांति काले कलिधेतव्रतौ तुम्हारे हृद्यमे रागकी | 
वृद्धि का रहस्य समज् मे भा सकता था किन्तु अव जबकि जरावस्थाके कारण | 
वे ही केशपाश श्मशान भमि की भस्मरादि की भांति उजले उजले हो चृकै 
है तब भी तुम्हारे हृदय में विरक्तिकी थोड़ी सी मी मात्रा, पतता नहीं चलता, 


क्यो नहीं दिखाई देती ।, ` 
` यहु काव्यसूक्ति निम्नोद्धत प्राचीन श्लोक के अ्थागमन में रची गई है-- 


~~ न यु (१ क रि न 


जतृष्णाकाममाव्सयं मरणाच्च महद्‌ भयम्‌ । 

पचेतानि विवधन्ते वाधंके विदुषामपि ॥ 
यह उपभु क्त शटीक शास्त्र वाक्य के समान प्रतीत होता है किन्तु इसकी । 
छाया में रचित अभिनवगृप्तपादाचार्यं की "वसन्त मत्ताल्िपरस्परोपमाः आदि | 
सक्ति में काव्य की सुन्दरता छिपटी हई है । इसका कारण यह्‌ है कि यहां | 
विभावना" भौर “भाक्षेप दोनों अलंकार अपने अपने सौन्दयं मे अभिव्यक्त हो 
रहे हँ भौर अन्त में यहां के वाच्यां की सृन्दरता की अभिवृद्धि के निमिन्त 
होकर चरिताथे हो रहे है । यहां विभावना की अभिव्यक्ति इसल्पमेहैकि 

काम की वृद्धिके कारणों के अभाव में भी कामवासना की वृद्धि, प्रतीत 

होती है भौर आक्षेप को भभिव्यज्जनाका रूप यहदहै कि काम की महिमा 
का वणन असम्भव है' । | 
| 





इसी प्रकार गुणीभूत रसभाव की महिमा से उपस्कृत अभिनवगुप्त 
पादाचाये की ही निम्नलिखित सूक्ति देखियेऽ । 


१. ध्वन्थालोकलोचन ४.५ । 
२. ध्वन्यालोकलोचन ४.५ । 
३. ध्वन्याखोकटोचन ४.५ । 


थ न + 
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जरा नेयं मूध्नि ध्रुवमयमसौ काल्ञुजगः 
र्‌ धान्धः पू्कारेः स्पुःटगरफेनान्‌ परकरिरति । 
तदेनं संपश्यत्यथ च सुखितम्मन्यहृदयः 
शिवो पायन्नेच्छुन्‌ वत वत सुधीरः खल जनः॥ 
इस सूक्ति मे निवेद अथवा प्रशम के महाभाव की भमभिव्यक्ति है किन्त्‌ 
गह अभिव्यक्ति कवि के उपनिवद्ध वाच्यकीही शोभा बढानेमे निरत ह्‌ । 
यह सुक्ति भी पूर्वोदधत श्लुत्तष्णाकाममात्सर्यम्‌' आदि श्लोक की छाया के 
ग्रहण मे निमित दहै कन्त कोई भी सहृदय काव्यपाठक यह्‌ नहीं कह सकता 
कि इस सूक्ति मे नवीनता अथवा अपृर्वता नहीं । वस्तुतः श्त्तष्णाकाममा- 
त्सयम्‌ आदि श्लोकं के समक्ष यह्‌ सूक्ति सर्वथा एक मौलिक कृति प्रतीत 
होती है। 
महाकवि भतृ हरि के “शतकवय' की मौलिकता स संसृत काव्य के पाठक 
पूणतया परिचित हँ ओर उन्है यह मो पताहै कि सोलहुवीं शताब्दी के 
पडितराज जगन्नाथ ने इसके प्रभाव में 'भामिनीविलास' की रचना की कत्तिपय ` 
सूक्तियां रची हैँ । किन्तु पंडितिराज जगन्नाथं की सूक्तियां भतृहरि कै 
शातक्त्रय को सूक्तियों के रहते हए भी अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखने मे समर्थं 
है । इसका कारण पण्डितराज जगन्नाथ की अपनी प्रतिभाहैजो पुरानी सृक्तियों 
कौ छायामग्राहिता में भी अपनी मौलिकता, क्रिसीन किसी दषटि से अवश्य 
प्रकट करदेतीरटहै। उदाहरण के लिए भतहरि की निम्नोद्धृत सुक्ति देखिये 
उरसि निपतितानां खस्तधमिज्ञकानां- 


सुकुलितनयनानां किंचिदुन्मीलितानाम्‌ । 

सुरतजनितखेदस्विन्नगंडस्थरीना- 

समधरमघु वधूनां भाग्यवन्तः पिवन्ति ॥ 

यहं सूक्ति प्रगल्भानायिका के स्वभ।व वणेन के कारण बड़ी सुन्दर ल्म रही 

हे । यहां स्वभावोक्ति अरंकार श्ुगार की अभिन्यञ्जना का एक माध्यम बन 
रहा है । इस सूक्ति की छाया के अनुसरण में रची षंडितराज जगन्नाथ की 
निम्नलिखित सूक्ति भी देखिये । 

स्वेद्‌ाञ्बुसान्रकणश्चाल्किपोल्पालि- 


दोखायितश्रवणङ्कण्डलमण्डनी या । 


१. भत्र हरिशतकं श्युगारञ्तक २५ । 
२. भामिनीविलास ्युगारोट्लछास्ं ३। 
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आनन्दमंकुरयति स्मरणेन कापि 
रम्या दचा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ॥ 


पंडितराज जगन्नाथ की यह सूक्ति भत्रृहरि कौ सूक्ति को नकल नहीं 
अपितु एक नई कति के ख्प मे ही दिखाई देतीहै। कारण यह्‌देकि 


पंडितराज जगन्नाथ को सूक्तिमें जो विप्रलम्भ श्यगार परिपृष्ट हो रहा है वह 


ञन्तत्तोगत्वा यहाँ के वाच्य मदिरेक्षणा नायिका की एक सम्भोहक स्वाभाविक 
दला का ही सौन्दयं वधेन करने मे चरितार्थं दिघाई देता है । 
एक प्रसिद्ध उक्ति है नवनवगुणरागी प्रायगोजीवलोक्ः' अर्थात्‌ छोग प्रायः 
नवीनताके ही प्रेमी होते हैँ । यह उक्ति छोक-जीवन की भांति काव्य-जीवन 
मे सर्वथा काग होती है.। भतहरि क श्यगारशतकं के प्रति सहृदय पाठ्कोंका 
अनुराग प्रसिद्ध दही है किन्तु पंडितराज जगन्नाथ के भामिनीविलास के प्रति 
मी संस्कत के काव्यरसिक कम रसिकं नहीं । जिस समय भव्ृहरिने “्णंगार- 
दातक' की रचना को उस समय वही नवीन कृति मानी गई । पंडितराज 
जगन्नाथ ने कई शताब्दियों वाद (भामिनी विलास" छिखा किन्तु अपने समयमे 
यह्‌ कृति भी अपनी अपूवेता क ही कारण संस्कृत काव्य पाठकों का आकषेण 
बनी । "पुराण" जौर 'नवीन' मे केवर भृत ओर वर्तमान काल ही वस्तुतः भेद 
उत्पन्न करता है । क्योकि 'ुरा' मथवा अतीत युग" मे जो वस्तु 'नव' अथवा 
नयी होती है वही है वही बाद में ुराण' पुरानी कही जाती है । वस्तुतः 
कविजन पूरानी काव्यकृतियों का बड़ मनोयोग से अनृदीलन किया करते हैं। 
क्योंकि पुरानी कान्यङृतिर्यो के अनुशील्न मे ही उन्हे अपनी कृति को “मौलिक 
अथवा 'नवीन' कृति के र्प मे प्रस्तुत करने की दिशाओं का दर्शन हुआ 
करता है । आनन्दवेर्धनाचायं कौ यह उक्ति यहां स्मरणीयरहै क्योकि इसमें 
काव्यजगत में श्राचीन' ओर ननवीन' के स्वतन्त्र अस्तित्व का बड़ सृन्दर ढंग 
से समथंन है - 
ध्वनेरिव्थं गुणीभूतव्यंग्यस्य च समाश्रथात्‌ 
न कान्याथंविरामोऽस्ति यदि स्यास्प्रतिभागुणः ॥ 
सत्स्वपि पुरातनकविप्रवन्धेषु यदि स्यात्प्रतिभागुणः, तर्स्मिस्त्वसति न 
किंचिदेव कवेवंस्त्वस्ति । बन्धच्छायाप्य्थद्रयानुरूपशन्दसन्निवेगोऽथंप्रतिभाना- 
भावे कथमुपपद्यते । अनपेक्लितार्थविशेषाक्षररचनंव वन्धच्छायेति नेदं नेदीयः 
सहृदयानाम्‌ । एवं हि (सत्यार्थान)पेक्षचतुरमधुरवचनरचनायामपि काव्यव्यपदेशः 
प्रवतत । शब्दार्थयोः साहित्येन काव्यत्वे कथं तथाविधे विषये काव्यव्यवस्थेति 


१. ध्वन्यालोक ४.६ कारिका ओर वत्ति । 
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चेत्‌-परोपनिवद्धाथंविरचने यथा तत्काव्य-व्यवहारस्तथा तथाविधानां काव्य- 
सन्दर्भाणाम्‌ । 


इसका तात्पयं यह है कि प्राचीन काव्यकृतियों के रहते हए भी नवीन 
कवि, यदि वह्‌ प्रतिभासम्पन्न है तो, अपनी कृति को मौलिक कृति का अस्तित्व 
प्रदान कर सकता । प्रतिमाकेन होने परतो कुछ भी नहीं ही सकता । तब 
तौ प्रचीन कवियों के अनुञ्लीलन में नवीन कवि को नयी नयी प्रेरणा के बदले, 
स्थान स्थान पर निराशाही घेर छेगी। अपने प्रतिभा गुण के समीचीन 
प्रकारन ओर प्रसारण के किए नवीन कवि का यहु कतव्य है कि वहु व्यंग्य 
कौ प्रधानता ओौर अप्रघात्ता की दशाओं को विचिव्रताओं का पूणे विवेक 
प्राप्त करे । ध्वनि ओर गुणीभूतव्यंग्यल्प काव्यार्थो के विवेक से प्रतिमा गुण 
के पूणं विकासमें नवीन कवि के काव्य बन्ध नई नई विशेषताएं प्रदरित कर 
सकते हं । सौल्कता समय की सीमा मे नहीं रहा करती ओर न नवीनता 
कौ ही कोई कालकृत अवधि है। 


व्यग्याथविवेकमूरवेक बाच्याथं के उपनिबन्ध मँ नई 
काव्यसूष्टि की सम्भावनायं 

काष्यमें व्यंग्य रूप अर्थं को अनन्तलूपता में वाच्यरूप अथं की अनन्त- 
रूपता का हाथ रहा करता है। जितने कवि है उतने प्रकार के उनके प्रतिपाद्य 
वाच्यरूप अथं हँ ओर जितने प्रकार के वाच्यरूप अथं हौ सकते हँ उतने ही 
प्रकार के उनके व्यंग्यर्प अथं भी हआ करते हँ। एक भी चेतन अथवा 
अचेतनरूप वाच्य पदाथ, वस्तुतः कवि की प्रतिभा षटि के सामने अनन्तरूप का 
दिखाई देता है । कोई भी एक वाच्यपदाथं अपनी परिस्थितियों के परिवतेन 
मे एक रूप का नहीं रह्‌ सकता । स्थान के परिवतंन में वही पदाथे भिन्त भिन्न 
रूपों मे अवभासित हुजा करतारहै। समय क्रा परिवतंन सभी पदार्थोँमें 
परिवतन उत्पन्न किया करता है। पदार्थो का अपना-अपना स्वरूप भी एक 
रूप नहीं रहा करता अपितु निरन्तर परिवतंनज्लीकता से प्रभावित हआ करता 
है । कविजन में प्रतिभः चाहिये । प्रतिभा होने पर, एक भी किसी चेतनं 
अथवा अचेतन वस्तु को अनेकों नयी नयी स्वभावोक्तिं बवन सक्ती रहै। 
उपर्युक्त ष्टकोण से एक भी वस्तुक दर्शन ओर वणेन मे अनेकों नई नई, 
परस्पर मौलिक, काव्यसूक्तियां निक सकती हँ ओर निकल भी चृकी है। 
आनन्दवधेनाचायं मे अवस्थाभेद से एक ही अचेतन वस्तु के वणेन में वविध्य 
अथवा वंलक्षण्य के निदशनरूप से, महाकवि कालिदास कै "हिमालय वणेन 
को प्रस्तुत किया है । हिमाख्य वही दहै किन्तु रधुवंशमे इसका जो रूपै वहु 
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कु ओर है तथा कुमारसम्भव मे इसका जो रूप है वह्‌ कुछ ओर ही है। 
रधुवंश मे वथित 'हिमाल्य' एक नगराज कौ अवस्था मे विराजमान है किन्तु 
कुमारसम्भव में यही हिमाच्य देवतात्मा की दिन्यावस्था मे पहुंचकर एक 
नवीन स्वर्गीय अस्तित्व धारण कर क्तादहै। रधुवंश में वणित हिमाल्य का 
स्वरूप देखिये-- 
ततो गौरीगुरं रोरुमास्योहाश्वसाधनः 
वर्धयन्निव तव्दरटानुद्धूते्धातुरेणुभिः॥ 
शंस ॒तुस्यसचानां सेन्यधोपेऽप्यसम्भ्रमम्‌ । 
गुहाद्ययानां सिंहानां परिदृत्यावरोकरितम्‌ ॥ 
भूर्जे ममरीभूताः कीचकध्वनिहेतवः 
गंगाश्चीकरिणो माग मरुतस्तं सिषेविरे ॥ 
विशश्रसुन॑मेखूणां दायास्वध्यास्य सैनिकाः । 
टषदो वासितोत्संगो निषण्णश्रगनाभिभिः ॥ ` 
 सरलासक्तमातंगमवेयस्फुरितव्विषः। 
आसन्नोषधयो नेतुन्मस्नेहदीपिकाः ॥ 
तस्योव्ृष्टनिवासेषु ऊण्टरजत्ततव्वचः । 
` गजवष्मं छिरातेम्यः चशंसुदवदारवः॥ 
तत्र जन्यं रघोर्घोरं पर्वतीयगणेरसभूत्‌ 1 
नाराचक्तेपणीयाश्मनिष्पेषोव्पतितानरम्‌ ॥ 
लरैर्सवसंकेतान्‌ स त्वा विरतोप्सवान्‌ । 
जयोदाहरणं बाह्ीर्गापयामास किन्नरान्‌ ॥ 
परस्परेण विक्तातस्तेषूपायनपाणिषु । 
` राक्ता हिमवतः सारो राज्ञः सारो हिमाद्रिणा ॥ 
इन सृक्तियों का हिमालय, भारत ही नहीं अपितु विश्व कै पवंत-संघों 
का अधिपति नगराज हिमालय है जिसे महाकविने सम्राट रधु की विजय 
याचा के प्रसंग से अपने ओजस्वी वणन का विषय बनाया है। इन सृक्तियोंमे 
हिमालय की पाथिव सत्ता ओौर पाथिव देव्य का एेसा उल्लेख है जिसके 
अनुकरण का साहस संस्कत के परवर्ती कवियों मे किसी ने नहीं किया। 
हिमालय कै आरोहण ओौर अवरोहण के भागों की धूभिक कंकरीखी मूमियां, 
हिमाल्य के निवासी सिह, व्याघ्रं की मनुष्यों पर निर्भय, निरदिचन्त दृष्टिपातं 
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को परम्पराये, हिमालय की गंगा की ममर स्वनि, हिमाख्य के मागं पर 
दोनों पाश्वं पर जह्‌ 


हां तहां खड़ देवदार के वृक्षोकी पक्तियां-एक शब्द में 
हिमाख्य का समस्त पाथिव वमव इन सूृक्तियों सें रह रह कर क रहा है । 
महाकवि को यह्‌ हिमाक्य कविता जो उनके रघुवंश काव्य'-रघु दिग्विजयवणंन 
काव्य-के सौन्दर्यं की अभिवृद्धि मे चरितार्थं हो रही है, एक परम मौलिक 
रचना है । | 

किन्तु महाकवि कालिदास की ही हिमालय कविता "जो कि कुमारसम्भव 
महाकाव्य की मुखश्री के रूप मे दिखलाई देती है, "धृव से अन्तर्भूत "हिमाख्य 
कविताः से कम मौल्िकि ओर सुन्दर नहीं। कृमारः 
का एक दिव्य, भव्य अस्तित्व है ५ 


अस्व्युत्तरस्यां दिशि देवतार्मा 


हिमाल्यो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिधीवगाद्य 


मारसम्भव मे वणित हिमाख्य 


स्थितः प्रथिव्या इव मानदण्डः ॥ 
यं स्व॑शेलाः परिकल्प्य वस्स 

मेरो स्थिते दोग्धरि दोहदे । 
भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च 

एथूपदिष्टं दुदु हुधरित्री्‌ ॥ 
अनन्तरत्नग्रभवस्य यस्य 


हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 


एको हि दोषो गुणसन्निपाते 

निस्नतीन्दोः किरणेस्विवांकः ॥ 
यश्चाऽप्सरो विञ्रसण्डनानां 

सम्पादयित्रीं शिखरेविंभत्ति । 
वलखाहकच्डेद्विभक्तरागा- 


मकार्सन्ध्यासिव धातुमत्ताम्‌ ॥ 
आमेखर संचरतां घनानां 


छायामधः साचुगत्तं निषेभ्य । 
उद्र जिता वृष्टिभिराश्रयन्ते 
श्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः ॥ 


९. कुमारसम्भवे १.१,१७ । 
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पदं तुषारखतिधौतरक्तं 

यस्मिन्नटष्ाऽपि हतद्धिपानाम्‌ । 
विदन्ति मागं `नखरन्ध्रसुक्तैः 

सक्ताफरेः केसरिणां किराताः ॥ 
न्यस्ताक्तरा धातुरसेन यत्र 

भूजंस्वचः कऊुञ्नरविन्डुखोणाः। = 
ब्रजन्ति वियाधरसुन्दरीणा- 

मंगरेखक्रिययो पयो गस्‌ ॥ 
यः पूरयन्‌ कोचकरन्ध्रमागान्‌ 

द्रीभ्रुखोष्थेन समीरणेन । 
उद्वास्यतामिच्छति किन्नराणां 

तानगप्रदा यित्वमिवो पगन्तम्‌ ॥ 
कपोरकण्डूः करिभिर्विनेतु 

विघट्टितानां सररद्ुमाणाम्‌। 
यत्र सतत्तीरतया प्रसूतः 

सानूनि गन्धः सुरभीकरोति ॥ 
वनेचराणां वनितासखानां 

द्रीग्रहोव्संगनिषक्तभासः। 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्या- 

मतेखपूराः सुरतप्रदीपाः ॥ 


उद्व जयव्यंगुलिपार्व्णिमागान्‌ 

सगेश्िीभूतहिमेऽपि यत्र । 
न दुवहश्रोणिपयोधरात्तो 

भिन्दन्ति मन्दां गतिमश्वमुख्यः ॥ 
दिवाकराद्र्तति यो गुहासु 

खीनं दिवाभीतमिवान्धकारम्‌ । 
चद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने 

नमव्वसुचैः शिरसां सतीव ॥ 
लांगृ्विक्तेपविसर्पिंशोमे- 

रितस्ततश्वन्द्रमरीचिगौरेः । 


प्ण विरिणं भ 
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कुवन्ति बाख्ग्यजनेश्चमयंः ॥ 
यत्रांशकाक्तेपविरुजितानां 

यदच्छया किपुरषांगनानाम्‌ । 
द्रीगरहद्वारबिर्म्बिविम्वा- 

स्तिरस्करिण्यो जर्दा भवन्ति || 


सगीरथीनिन्ञरशीकराणां 

वोढा सहः कम्पितदेवदाङः। 
यद्वायुरन्विटगैः किरातै- 

रासेव्यते भिन्निखडीबहः ॥ 
सक्षिहस्तावचितावरेषा- 

ण्यधो विवस्वान्‌ परिवतेमानः। 
पद्यानि यस्याऽग्रसरोरुहाजि 

प्रवोधयव्युष्व॑सुखे मयूखः ॥ 
यन्तांगयो निव्वमवेच्य यस्य 

सारं धरित्रीधरणक्तमं च । 
प्रजापतिः कलिपतयन्तभागं 

दोखाधिपस्यं स्वयमन्वतिष्ठत्‌ ॥ 


हिमालय पर रचित "कुमारसम्भव' की इस शोक सप्रदशी में हिमाख्य का 
जो स्वरूप निरूपित है वह रधृवंश कै पूर्वोदधृत श्लोकों से गताथं नहीं अपितु 
एक नया ही स्वरूप हि । यहां हिमाख्य कै पाथिव अस्तित्व को, कवि की 
कल्पना ने एक अपाथिव एेश्वयं मे परिवत्तित कर दिया है। यहाँ हिमाख्य 
मनुष्य कौ ीलाभूमि नहीं अपितु देवता की लीराभूमिके रूपमे चित्रित है। 
रधुवंश में वणित हिमालय की वही उत्तंगता, वही हिमसम्पत्ति, वही धातुमत्ता 
वहीवन शोभा, वही श्वापद विमृति. वही भूजंवृक्ष ओर देवदार की पक्तियां- 
वही भागीरथी कौ रीतलता, वही सौन्दये रारि, वस्तुतः सब कुछ, कुमारसम्भव 
मे वणित होने पर, नये लगने लगते हैं । 


काव्य में, अचेतन पदार्था के अवस्थाभेदसे वणेन मे, जंसे अचेतन पदार्थो 
क| रूप नया नया निखरने क्गता टै वसे ही चेतत पदार्थो की रूप सम्पत्ति 
भी, भिन्न भिन्न अवस्थाओं मे र्बाणत होने पर, भिन्न भिन्न ङ्प से प्रभावो- 
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त्पादकटो जाया करती दहै । किसी भी देश की काव्य सम्पत्ति को उत्तरोत्तर 
अभिदरद्धि उसके कवियों कौ नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा ही किया करती हि। 
बिना इस प्रतिभा के चेतन जगत कौ मिन्न भिन्न अवस्थाओं के सृष्ष्म स्वभाव 
का विष्लेषण कंसे हो सकता है । ओर त्रिना इस विद्लेषण के इनका काल्य 
में चित्रण क्योंकर सम्भवदै। महाकवि कालिदासके कुमारसंभव में पार्वती 
. वर्णन के भिन्न भिन्न प्रसंग ह । किन्तु इन भिन्न भिन्न प्रसंगोंमे वणित 
पार्वती की रूप रेखाय नई नई दही दिखाई देती हँ । उदाहरण कै लिए "वाल्य 
काठ' मेँ पावेती का स्वरूप वर्णन देखिये" । 


दिने दिने सा परिवर्धमाना 
ख्न्धादया चान्द्रमसीव खेखा। 

पुपोष खावण्यमयान्‌ विदोषाज्‌ 
उयोस्स्नान्तराणीव कखान्तराणि ॥ 

मन्दाकिनीसंकतवेदिकाभिः 
सा कन्दुकः चछ्रत्रिमपुत्रिकेश्च। 

रेमे सुदम॑ध्यगता सखीनां 
क्रोडारसं निविंशातीव वाल्ये ॥ 

यही पार्वती यौवन के नवायमन में कुछ दसरे ही रूपमे उपस्थित 
होती है । 

असम्ध्रतं मण्डनमंगयष्टे- 
रनासवाल्यं करण मदस्य । 

कामस्य पुष्पभ्यक्तिरिक्तमस्त्र 
वालयात्परसाञ्थ वयः प्रपेदे 

` उन्मीलितं तृिकियेव चित्र 

सूयशिभिर्भिन्नमिवाऽरविन्दम्‌ । 

वभव तस्याश्चतुरखशोभि 
वपु्विंभवं नवयौवनेन ॥ 

हसी पार्वती को "मह।कवि' ने शिव को पत्िखूप में प्राप्त करने की अर्भि- 
लाषा मे निरत चित्रित करते हृए एक नए ही रूप में चित्रित किया है । 


१. कुमारसंभव १.२५.२९ । २. वही १,३१.३२ । 
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अज्ञोकनिभच्सितपञ्रागमाङ्कषटदेमद्यतिकणिकारम्‌ ^ 
सुक्ताकरापीक्ृति सिन्धुवार वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥ 
आवजिता किचिदिव स्तनाभ्यां 
वासो वसाना तरुणाकरागम्‌ । 
पर्याक्षपुष्पस्तवकावनम्रा 
संचारिणी पल्लविनी र्तेव ॥ 
पावती वणेन की एक ओर विशेषता देखिये जो क्रि काम दहन के वाद, 
पार्वती के सती' रूप के चित्रण में स्पष्ट है'-- 
विञ्च्य सा हारमदहायनिश्चया 
विखोख्यष्टिग्रविक्षचन्दनम्‌ । 
वबन्ध बालारणवभ्रुवल्कलं 
पयोधरोव्सेधविंश्ीणंखंहति ॥ 
यथा प्रसिद्धैर्मधुरं रहिरोरुदे- 
जंटासिरप्येवमभत्तदाननम्‌ । 
न षट्पदश्रेणिभिरेव पंकजं 
सनज्ञेवरासंगमपि प्रकाशते ॥ 


इन सब दृष्टान्तो का अभिलक्ष्य यही है कि जसे एकं दही कवि अपने ही 
काव्यप्रबन्य में, एक ही चेतन प्राणी कै अवस्थावंलक्षण्य से वणन मे सवत्र 
नवीनतता संक्रान्त कर सकता है वंसे ही भिन्न सिन्त कवि, अपने अवस्थाओं 
के, सूक्ष्म सुभग चित्रण मे, अपनी अपनी “मौलिकं मोकल्िकिता' करा प्रकाशन 
कर सकते हैं । 


काव्यो की मोलिकता सें स्थान भेद का महत्व 
संस्कृत के कई एक एेसे काव्य हैँ जिनका प्रचार आजकर भले ही विरल 
हो किन्तु जिस सपमयये रचे गए होगे, उस समय, समकालीन कान्यरसिकों के, 


. ये, अवश्य आकषेण रहे होंगे अन्यथा उन कवियों को इन काग्यों के रचने में 


उत्साह कहां से मिक्ती होगी । 

यदि संस्कृत के दो कवियों कोले रौजिये जिनमे एक कादमीर का रहा 
हो ओर दूसरा कचीपुरी का ओर उनके किये जल-वणेन कोले लीजिये, तो, 
देश-मेद कै कारण, दोनों के जर के अनुभव ओर काव्यात्मक वणेन परस्पर 


भिन्न भिन्न ओर परस्पर मौलिक प्रतीत होगे । जसे कि काँचीपुरी ( आजकल 


१. वही ५.८,९॥ 
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का कान्जीवरम्‌ ) के एक महाकवि श्री वेकटनाथ वेदान्तदेरिक ( १३ वी- 
१४ वीं शताब्दी ) की निम्नलिखित सूक्ति देखिये“-- 
ख्रोतोवेगादथ जनपदं सौम्य सीमन्तयन्ती 
ग्रत्यादेशो विबुधसरितः स्यन्दते सद्यकन्या 
कारे कारे परिणतिवश्चात्पवंमेदावकीणेः 
पुण्डु्तणां युटिनिविच्चदेर्गदगदामौक्तिकौः ॥ 
ओर काश्मीर के एक महाकवि श्रीवर पण्डित ( १५ वीं शताब्दी ) की 
निम्नलिखित सूक्ति देखिये--- | 
वितस्ताख्दरीसिन्धुक्ति्धिकाद्यास्तदापगाः । 
अन्योन्यस्पधंयेवोय्रा मामांस्तीरेष्वमजयन्‌ ॥ 
सविञ्रमा तावतां वाहिन्युत्थाः सहेषिताः। 
जवादधावन्नुत्तगास्तत्तरंगतरंगमाः ॥ 
अघ्युच्चपात्तछ्रत्‌ नीचोन्नतिंदं च निरङ्शम्‌ । 
आसी दपथगं सव्यं तदा जलविज॒म्मितम्‌ ॥ 
दोनों की रचनाएं सरिता-जल पर ही है किन्तु एक मं जपे कि कान्चीपुरी 
के कवि की कृति में तो कावेरी की प्र्न्न जल्योभा का आंखों देखा वणन दै 
ओर दुसरे मे जसे कि कार्मीर के कवि की सूक्ति मे अपनी शाखाओं ओर 
प्रशाखाओं के मदमे चरणं वितस्ता ( आजकल की व्यासनदी ) की भयंकर जल- 
शोभा का वणेन है । । 
देसी ही नवीनता चेतन प्राणी के भी, देशभेद से वर्णन मे, काव्यप्रबन्धों 
मे यथा स्थान स्पष्ट परिलक्षित होती §ै। भिन्न भिन्न देशों के रहने वा 
मनृष्यों के भिन्न भिन्न व्यवहारो ओर व्यापासों का अन्त पाना सहस्रो कवियीं 
के लिए भी संभव नहीं । नारी जगत्‌ के व्यवहारो जौर व्यापारो की विदोष- 
ताए, सिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्नरूप की ही हँ । इन सवकी यदि कभी 
कोई अवधि निर्धारित हो पके तभी यह्‌ कहना सम्भव है कि चेतन जगत्‌ कै 
स्वमाव-वर्णन में अव कोई नवीनता अथवा मौलिकता नहीं हो सकती । किन्तु 
एेसी सम्भमाना कहां चेतन अथवा अचेतन जगत्‌ की वस्तुस्थिति के भी उपः 
निबन्धन में काव्यार्थो की अनन्तरूपता मे कोई प्रतिरोध कहीं से नहीं उपस्थित 


होता । 


१. हंसं सन्देश आएवास १.४२ । 
२. जैनराजतरगिणी १.८,१० डा० सत्यव्रत सिंह जी की अध्रकारित डी° 


लिट्‌ की थीसिस से उद्धृत । 
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८१९ 
कालभेद से वस्तु स्वभाव वर्णन में काव्यार्थगत मोलिकता ` 


चेतन अथवा अचेतन पदार्थो के स्वभाव-वणेन मे, काल-भेदके कारण 
भी काव्यार्थो में वैलक्षण्य की रेखायें स्पष्ट उभर आती हैँ । वसन्त ऋतुके वणन 
मे धरा गौर गगन, सर ओौर सरिता आदि आदि पदार्थो के स्वभाव के जो 
काव्य-वणेन हो सकते हैँ उने ओर शरद्‌ ऋतु के वणेन के प्रसंग मे, इन्हीं 
पदार्थों के स्वभाव में, विभिन्नता अथवा अपूर्वता अवश्य उत्पन्न हो जायेगी । 
देश, काल आदि भेदो में काव्यवण्यं पदार्थो की अनन्तरूपता-का संकेत यही द्धिसं 


\५। 
~ 


करता है कि काव्य-जगत्‌ में "वसन्त की बहार' सदा रह सकती हे । आवश्य- 
कता केवल कवि प्रतिभाकीहै ओर कवि प्रतिमाके प्रसार कौ दिशाओं के 
परिज्ञान की है । 


काव्यगत मौलिकता मे उक्तियचिग्य का महत्व 


„ काव्यार्थो की नवीनता अथवा काव्यो कौ मौलिकता मे उक्ति-वेचिव्य का 


पर्याप्त महत्त्व प्रतीत होता है । यदि इस दष्ट से विचार किया जाये कि जबकि 
कतविजनों को भूत, वतमान अथवा भविष्य की वस्तुओं का 


हआ करता है भोर जवक्रि काव्य वण्यं पदार्थो के स्वभ 
स्वसंवेद्य अथवा परसंवेद्य उन पदार्थो के सामान्यमात्र' कां ही सहारा केना 
पड़ता हे तव तो काव्यगत मौलिकता का एक मात्र कारण उक्तिवचिव्य ही 
स्वीक।र करना पड़ेगा, कारण यह है कि काव्यव्यं वस्तुओं के सामान्य 
स्वभाव का वर्णन तो पुराने कविजन ही कर चुके । नए कवियों की दृष्टि में 
कोई नई बात दिखाई दे देगी, एेसी कोई सम्भावनां भी नहीं । तब भी "रघ॒वंश 
ओर कुमारसंभव आदि प्राचीन काव्यों कै रहते “किरातार्जुनीय' बौर शिशु- 
पाक्वघ भादि नवीन काव्यो के प्रति लोगं आङ्ृष्ट ही होते हैँ । पुराने कवियों 


'योगजग्रत्यक्न नहीं 
व-वणन मे, उन्हे 


को रचनाभों के रहते नए कवियों की तियो नें नवीनता अथवा मौलिकता 


से प्रभावित होना यही सिद्ध करता है कि नयी कान्यरचनाओं की सभी बातें 
भली वहीहों जो पुरानी काव्यरचनाओं की है किन्तु तब भी उनमें “उक्ति- 
वचिव्य' है जो कि उनके अस्तित्व तथां उनके आकषंण का मूर क(रण है । 


कल्यगत मौलिकता का कारण उक्तिवैचित्य क मूल 
मं काव्य वैचिन्य | 
काव्यगत मौलिकता अथवा नवीनत्ता ऊ पा्यान्तिक विष्लेषण मे उक्ति 
वेचिच्य का नहीं अपितु उक्तिवैचिव्य के भी मुरु कारण वाच्य वैचिव्य का . 


हाथ दिखाई देता है । यह काव्य रहस्य व्वनिवाद के पूववतीं अलंकारगास्व में 
५ संर का० 
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अविदितश्राय था । इस काव्य-रहस्य का उद्मेदन ध्वनि दशंन से ही हा हं । 
उक्ति चित्य क्या है? वाच्य विज्ञेष के प्रतिपादक काव्य वचनको ही 'उक्ति- 
दंचिव्य' अथवा 'भंगीभणिति' अथवा "विचित्र अभिधा" कहा जाता है। यदि 
वाच्य विल्ञेष की प्रतिप!दक्र काव्य रचनामें कोई विचित्रता अथवा नवीनता दहै 
तो वाच्यविज्ञेषमे भी विचित्रता अथवा नवीनता अप्य माननी पड़गी । 
“वाच्यः ओर उसकी “उक्ति दोनों शंकर पावती की माति सदा संपृक्त सदा 
अधंनारीश्वर रूप है । वाच्य वंचित्य अन्ततोगत्वा वस्तु स्वभाव वचित्य का 
साधक हो जाता है। इसी लिए काव्य जगत मे किसी भी नईसृष्टिका कारण 
कवि प्रतिभा को ही माननां उचित है। घ्वनिकार आनन्दवर्धन ने इसीलिए 
कहा है '- 
वाल्मीकिञ्यतिरिक्तस्य । 
ययेकस्यापि कस्यचित्‌ ॥ 
इष्यते प्रतिभाथषु 
। तत्तदनन्त्यमक्तयम्‌ ॥ 

जिसके तात्पयं निरूपण के रूप में यह्‌ कहा जा सकता है कि यदि वाल्मीकि 
के बाद कालिदास की काव्य कृत्तियों को मौलिक माना जाये, तब समय कौं 
अनन्तता में अन्य काव्य कृतियों कौ मौलिकता की भी अनन्तल्पता माननी 
ही पड़गी । | 

वाच्य वंचिच्य का अन्त पाना सम्भव नहीं क्योंकि उसकी सामान्य ओर 
विशेष परिस्थितियों की सीमाये स्थापित नहीं हो सकती । उक्ति वेचिच्य कौ 
भी कहीं कोई अवधि नहीं । इसकिए इन होनों के परस्पर संयोग मे काव्यगतं 
मौलिकता की श्रीवृद्धि का होना स्वाभाविकही है । संस्छृेत के काव्य साहित्य 
के इतिहास मे, जो मी श्रव्यं अथवा ह्य काव्य आज अपना अस्तित्व रते हं 
उनकी मौलिकता कै कारणों के रूप मे उने से प्रत्येक के उक्तिवेचित्य ओौर 
वाच्य वंचित्य का पृथक्र पृथक विश्लेषण एक बहुत वन्पपिक किन्तु रोचक 
अध्ययन है, जिसे आकार प्राकार की बृद्धि के भय से इत निबन्ध का विषय 
बनःना असम्भव है। 


ध्वनिदशंन ओर परस्परसंबद्ध काव्यो की मौलिकता 


एक ही देश में रहने वाले, एक ही सभ्यता ओर संस्कृति पे पल्ने वाले 
तथा एक ही भाषा में काव्य रचने वाले, सभी युगो के काव्य रचयिता की 
तियो मे, जहां तहां परस्पर संवाद अथवा ताद्य कां न होना असम्भव दै । 


१. ध्वन्यालोक ४.७ की वृत्ति । 
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भिन्न भिन्न देशों ओर भिन्न भिन्न भाषाओं की काव्य कृतियों मे मी कहीं न 
कहीं परस्पर भाव साम्य ज्ञलक जाता है तब एक देश ओौर एक भाषा की 
कतियों में भाव साम्य का होना स्वाभाविक हीह किन्तु भाव साम्यके कारण 
एसा नहीं माना जा सकता कि एक कृति दूसरे का अनुकरण है अथवा एक 
यदि मौोल्किहैतो दुसरी उसकी नकर है । यह 'संवाद' अथवा सादुश्य जो 
रोक जीवन म एसे दो मनुष्यो में दिलाई दे सकता है जिनका व्यक्तित्व परस्पर 


विलक्षण है, काव्य जगत्‌ का भी एक नियम हे । व्वनिकार आनन्दवधेन ने, एेसे 
संवाद में, जिसे उन्होने ^तुल्यदेहिवत्‌'१ कहा है, काव्यो कौ परस्पर मौलिकता 


को कोर क्षति नहीं मानी हैः प 
आत्मनोऽन्यस्य सद्‌ भावे । 
पूवंस्थित्यनुयाय्यपि ॥ 
वस्तु भातितरां तन्व्याः। 
| रा शिच्छायामिवाननम्‌ ॥ | 
अर्थात्‌ कोई भी काव्य, जिसमे कु न कुछ तत्व है, अन्य कवि कृत काव्य 
के छायाग्रहणमानच्न' से पुनरुक्त' नहीं हो जाया करता । कोई भी कवि, चाहे 


वह साक्षात्‌ वाचस्पतिक्योंनहो, नतो नए नए अक्षरों को गढ़तादहै भौरन 


नए नए पदों को ब्रनाता हि। उन्हीं पदों कौ रचना जिन्हें काकिदास ने की, 
भवभूति ने भी को किन्तु जसे कालिदास की कृतियाँ मौलिक मानी जाती हैँ 


वसे ही भवभूति की भी कृतियाँ मौलिक ही मानी जाती हँ । 


मौलिकता के विघात का एकमात्र निदान : काव्यापहरणं 
थवा काव्य में चोरी 


घ्वनिकार आनन्दवधेनाचायं ने काव्यगत मौलिकता का सबसे बड़ा शत्रु 
काव्यापहार' अथवा 'कान्यमे चोरी' की माना है। कविजन यदि चोरी कौ 


इच्छान क्रे तो सरस्वती के क्रमा प्रसादसे कभी भमी वचित न हों। आनन्द- 
वधन कै ध्वनिवाद का, कवियों के लिए, यह मंगलानुशासन `सदा स्मरण करने 


योग्य है-- 
प्रतायन्तां वाचो निसितविविधाश्तरसा । 
न सादः क्तव्यः कविभिरनवये स्वविषये ॥ ` 
परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः । 
सरस्वस्येवेषा घटयति यथेष्ट भगवती ॥ 


< <~ 





१. धवन्यारोक ४.१२ । २. वही ४.१४ । ३. वही ४.१७ । 





वक्रोक्तिवाद की दष्ट में काव्य में मोलिकता 


अलंकारदास्त्र के इत्तहास में आचायं कुन्तकं ( १० वीं-११ वीं शताब्दी } ¦ 


की काव्यारोचना का दृष्टिकोण ध्वनिवादसे प्रभावित होने पर भी मौलिक 
ञअथवा नवीन है । आचायं कुन्तकं नवीनता के पजारी ६ । ध्वनिवादी काव्य- 
शास्त्र की मान्यताभों के मनन चिन्तन में कुन्तकं ने वक्रोक्तिवाद की नवीन 
मान्यता की उद्भावना की है । कान्पालकारल्ास्त्र के प्राचीन प्रबन्धो के प्रति 
कुन्तकं के हदय में एक प्रकार कौ वितृष्णा दिाई देती है । “अलकारशास्त्र के 
पराचीन प्रबन्ध चमत्कार गुन्य द" इस भावना से प्रेरित होकर कुन्तक ने पने 
वक्रोक्तिजी वित' की रचना की थी । एेसी भावना नवीनता के उपासक मे ही 
हो सकती है । काव्यञचास्तर की पुरानी मान्यताओं के बीच नवीन मान्यता कौ 
लोज कोई तभी कर सकता है जब कि उसमें काव्यसाहित्य के निरूपण के प्रति 
नवीन दृष्टिकोण का उन्मेष हो जाये । यहां कुन्तक की काव्यदृष्टि को नवीनता 
का विमर्चं अभिप्रेत नहीं अपितु कुन्तक कौ दृष्टिमें काव्य में नवीनता ( मौलि- 
कता ) का विमदो अभिप्रेत है । 


कवि की सादित्यकला ओर काव्य की मौलिकता 
कुन्तक कीदृष्टि मे किसी काव्य कौ मौलिकता अथवा अपूर्वता कौ 
पहिचान उसकी कालक्रमागत प्राथमिकता मे नहीं अपितु उसकी लोकोत्तर- 
आनन्द जनकता मे है। किसी काव्य की लोकीत्तरआनन्दकनकता अथवा 
अलौकिक चमत्कारकारिता का -रहस्य नए नए शष्द ओर नए नए अथं 
की उद्भावना ओर स्थापना मे नहीं श्रपितु छोकप्रतीत शब्द ओर अथे की 
विचित्र अभिधा' अथवा (भंगीमणित्ति' मे रहा करता है यह भंगीभणितिः 
ही वक्रोक्ति है जो कि काव्य का पारमार्थिक तत्व दै ओर जिसमें साहित्य का 
सार अन्तर्निहित रहा करता है । शब्द ओर अथं मे साहित्य रचना ही कवि का 
कर्म है। जो मी इस कवि व्यापार में निपुण हो जाये उसकी कृति सदा अपुवे, 
सदा नवीन, संदा मौलिक ही लगेगी । कन्तक ने इस कविकमं अथवा साहित्य 
की सृष्टि पर एक बड़ी मौलिक कविता रची दहै जोकि यहहै। 
अपर्यालोचितेऽप्यर्थं बन्धसौन्दथसम्पद्‌ । 
गीतवद्‌ हदयाह्ादं तद्विदां विदधाति यत्‌ ॥ 
१. वक्रोक्तिजीवितं १.२ वृत्ति । 
२. वक्रोक्तिजीवितं १.१७ दृत्तिभाग । 


( &९..) 


वाच्याववोधनिष्पत्तौ पद्वाक्यार्थवर्बितम्‌ । 
यक्किमप्य पेयत्यन्तः पानकास्वाद्वत्सताम्‌ ॥ 
रारीरं जीविंतेनेव स्फुरितेनेव जीवितम्‌ । 
विना निर्जीवता येन वाक्यं याति विपश्चिताम्‌ ॥ 
यस्माक्किमपि सौभाग्यं तद्धिदामेव गोचरम्‌ । 
सरस्वती समभ्येति... .. „+ „+ 
अर्थात्‌ साहित्य कवि की वह कला है जिसकी महिमा से शबन्दा्थबन्ध मे 
एक अदुमूत सौन्दयं निखर उठता है तथा अथं के पर्याखोचन के विना भी 
सहृदय हदय संगीत के से आनन्द से भर उर्ताहै। ओर जब करि पद पदार्थं 
का अवबोध वाक्यार्थं के अवबोध में परिणत हो जाता है तब सहुदय का हदय 
"रस अथवा आनन्द की अनुभूति में छन हो जाता है। इस साहित्य कै न 
होने पर कान्य उसी प्रकार निर्जीव प्रतीत होता दै जिस प्रकार आत्मा के 
न होने पर शरीर अथवा स्कूरणशीरता ( शक्तिस्पन्दन ) के न होने पर जीवन । 
यहं साहित्य ही वह अद्श्रुत तत्वे है जो वाणी को सौभाग्यसम्पन्न बनाता है 
भोर जिसका रहस्य साहित्यवेदी लोग ही जाना करते है । 
काव्य-बन्ध को अपूवेता अथवा नवीनता एक शब्द में मौलिकता का परम 
निदान वस्तुतः कवि की “साहित्य कला है । किसी प्राचीन अथवा समकालीन 
केवि को कृति के अनुकरणमात्रसे (साहित्य कला" की सिद्धि नहीं हो सकती 
है । साहित्य-कला का सम्बन्ध कवि की प्रतिभा के साथ है । शन्दाथयोजना का 
अनुकरण भले ही सम्भव हो किन्तु श्रतिमाः अनुकरण हारा नहीं उत्पन्न की 
जा सकती । साहित्य-कला कवि-प्रतिभा का प्रसार है ओर इस साहित्य कला 
की कृति को भी "साहित्य" ( काव्य ) कहते है । कुन्तक ने इसीङ्ए कहा है 
"एतयोः शब्दाथेयोथंयास्धं यस्यां स्वसम्पत्सामग्री समुदायः सहदयाह्वादकारी 
परस्परस्पर्धया स्फुरति सा काचिदेव वाक्यविव्याससम्पत्‌ साहित्यव्यपदेलभाग 
भवतिः । ॑ 
इसका अभिप्राय यह है कि कवि की काव्यकला अथवा साहित्यकखा का 
परिणाम उस कृति के सूप में दिलाई देता है जिसे काव्य अथवो ` साहित्य एक 
अपुवं अथवा नवीन "वाक्य विन्यास" है जिसे शब्द ओर अथं सौन्दयं की होड 
मे" एक दूसरे से पीछे नहीं पड़ना चाहते हैँ ओर परस्पर स्पर्धा मे पडकर 
सहुक्यहूदय को प्रभावित किया करते है । 
` एसी शवाक्यविन्याससम्पत्तिः जिसे कुन्तक ने “साह्य कहा दहै, 


। 
| 
। 
| 





"महाकवि कालिदास की निम्नोद्धत सूक्ति के वृ 


( ७० ) 
न्त पर देखी जा सक्ती हैः 


तां भराडमुखी तत्न निवश्य तन्वीं 
त्षणं ज्यरम्बन्त पुरो निषण्णाः । 
भूताथंशो भाद्धिमाणनेत्राः 
प्रसाधने सन्निहितेपि नायः ॥ 
यहं महाकवि ने पार्वती के सहन सौन्दयं भौर सौोक्ुमाय को अपनी 
साहिव्य-कला कौ अपूवं सृष्टि का विषय बनाया है। कवि कै हूदयमे पावती के 
अद्भूत स्वाभाविक शोभातिशय के प्र्िपादन की उक्ण्ठा भरी है । शब्द ओौर 
अथं के अरुकारों की योजना से, कवि अश्चंकित दै कि कीं उसके विषय 
"पार्वती सौन्दर्य की स्वाभाविक लोभा चिप न जाए } सहज सौन्दयं कै प्रदरंन 
के किए अरंकार-विकल्प अनावश्यक है । सहज सौन्दथं लोक प्रतीत शष्दं ओर 
अर्थं कौ योजना की कला से ही सहदय-हृदय मे रस-भाव कौ सृष्टि करने में 
समथं है इस भावना से प्रेरित होकर महाकवि ने यहां अलकार विन्यास नहीं 
किया । बिना अलंकारगोजना के ही पावती का सौन्दये' कवि को साहित्य 
कला की महिमा से एक शाश्वत सौन्दयं के रूप में प्रकाशित हो रहाहं। 


कवि की वस्त.वशेन में वक्रता ओओर काव्यगत मोलिकता 


हाकवि का यह्‌ सौन्दयं वणन मौलिक अथवा नवीन है इसमे कोई सन्देह 
नहीं 1 इसकी नवीनता अथवा मौलिकता कै मूक में कवि कौ उस प्रतिभा दृष्टि 
का हाथ दिखाई देता दै जिक्षके विष्छषण में कुन्तक ने भवस्तुवक्रता' के एक 
भ्रकार-विशेषं का रहुस्य देखा है । इस वस्तुवक्रता का कुन्तकं ने इस प्रकार 
निरूपण किया हैः । ू 
उदारस्वपरिस्पन्दसुन्दरस्वेन वणनम्‌ 1 
वस्तुनो वक्रशब्दैकगोचरस्वेन वक्रता ॥ 
अर्थात्‌ वर्णनीयरूप से अभिप्रेत पदाथं के स्तानुभूत अत्यन्त रमणीय स्वा- 
भाविक धमे का एेसा प्रतिपादन जिसमें उसका स्वाभाविक सौन्दयं ओौर सौ- 
कुमाय उपमादि वच्याकंकारों से तिरोहित न हौ सके काव्य काएक नया ही 
अकंकार है जिसे अन्य सभी भलकार विकल्पों से पृथक्‌ करने के लिए "वस्तु- 
वक्रता 'जथवा' वर््यवस्तु की विचित्र अभिधा" कह सकते ह । इस प्रकार की 
उक्ति वक्रता अथवा" नवीन विचित्र अभिधाभ्वे जो भी कविसमथं हो वहं 


नवीन काव्यसृष्टिका ही विधाता माना जायेगा । कुन्तक कै दवारा निरूपित इस 


१. कुमारसम्भव ७.१३ । २. वक्रोक्तिजीवित ३.१ । 





(6.9१ ) 


प्रकार की "वस्तुवक्रता' मे कालिदास वस्तुतः कविकरुखगुरु' हैँ । स्वभावसुकूमार 
वस्तु के दरेन ओर स्वानुभूत वस्तु-सौन्दयं के सहज वर्णन में . कालिदास कीः 
बराबरी कोई कवि नहीं कर पाता । एेसा र्गता हं मानो कालिदास की 
आत्मा अनादि काव्य-वासना से अधिवासित हो । व्युत्पत्ति ओर अभ्यास कालि- 
दास को काव्य रचना में उनकी प्रतिभा से पृथक तत्त्तके र्पमें नहीं प्रतीत 
होते । व्युतति ओर अभ्यास वस्तुतः काकिदास्‌ के कवि स्वभाव के अभिव्यल्जन 
मे अपना स्वल्प खो वरैरठते हैँ । यही कारण है जिपसे कालिदास को काव्य के 
सर्वोकष्ट मार्ग सुक्कमारमार्ग' का विधाता मानना पड़ता है । काक्दास का 
` यहु 'काव्थमागे' महु्षि वाल्भीकि के काव्यमागं से प्रभावित भरेही हो किन्तु 
अपने स्वल्प ओर स्वभावमे सवथा नवीन है । इस मागं की मौलिकता अथवा 
स्वभावगत नवीनता कै सम्बन्ध में कन्तक को यह्‌ उक्ति स्मरणयोग्य है। 


'अम्लानप्रतिभोद्‌भिन्ननवशब्दाथेवन्धुरः । 
जयत्नविदहितस्वस्पमनोहारिविभूषणः ॥ 
 भावस्वभावग्राधान्यन्यक्करताहायंकौ शलः । 
रसादिपरमा थं्तमनः-संवादसंन्दरः ॥ 


अविभावितसंस्थानरामणीयकरञ्जकः । 
विधिवेदग्धनिष्पन्ननिर्माणातिायोपमः ॥ 
यत्‌ किंचनापि वेचित्रं तस्सवं प्रतिभोद्‌ भवम्‌ । 
सौकुमार्यपरिस्पन्दस्यन्दि यत्र विराजते ॥ 


सककमाराभितः सोऽय येन सत्कबयो गताः । 

मागणोस्फुल्लुसुमकाननेनेव षट्पदाः ॥ 
अर्थात्‌ कालिदास प्रभृति महाकवियों का काव्य मागे जिक्षे शसुकरुमार' कहना. 
चाहिये, वस्तुतः एेसा कवि प्रतिभा कामागंदहैजो कभी म्लान नहीं होती । 
इस मागं का अनुगमन करते वाले कवि शब्द ओर अर्थके सार का संग्रह करने 
वाले होते है । एसे कवियों को अलक्रार योजना वण्थंवस्तरु के स्वाभाविक 
सौन्दयं की सभिनव्ृद्धि करनेवाली होती है। एसे कवियों के बस्तुवणेन मे वस्तु- 
स्वभाव की महिमा अभिन्यक्त होती है, वु स्पत्ति का विलास दृष्टिगोचर नहीं 
होता । एसे कवियो को कृतियौ मे सहृदय का हदय रसमय ओर तन्मय हआ 
करतादहै। एेसे कवियों को काव्यकृतियथों के चमत्कार का परिच्छेद अथवा 
विश्लेषण संभवे नहीं ओर एसे कवियों का रम्यनिर्माण एेसा र्गता है मानो - 
एकमात्र प्रतिभा प्रसूत एवं क्षण क्षण नवीन हो । 


| | ( ७२ ) 
वस्तुतः कालिदास सटंश॒महाकवियों की कृतियों कौ अम्लानता भौर 

नवीनता अथवा मौलिकिता के विश्लेषण में ही कुन्तक ने काव्य के अभिनव मागं 
अथवा सुकुमार मागं का दिग्दशेन किया कराया है । कालिदास की वस्तुवक्रता 
के विश्लेषण में भी वस्तुतः कन्तक ने वस्तु दर्शन की उनकी अभिनव प्रतिभा- 
दष्टिकाही स्वरूप निरूपण किया है। जैसे पार्वती के सौन्दयं वणन में कालि- 
दास की अम्लान प्रतीत प्रनिमा होती है वसे ही शकुन्तका के सौन्दयनिरूपण में 
भी उनकी प्रतिमा का दुषटकिण नयादही क्गतादहै। शकुन्तखा के सहज 
सौन्दयं के अभिन्यञ्जन में काकिदास् की निम्नोदधूत सूक्ति देखिये -- 

सरसिजमनुविद्धं शोवखेनापि रम्यं 

मलिनमपि दिमांशोछचम रच्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोन्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
यहां भी विषय नारी का सहज सौन्दयं ही है किन्तु इस सहज सौन्दयं 

के प्रकाशन के किए अयत्न साध्य वाच्यालंकार की भर्विलष्ट योजना भी की 
हई दै । इस सूक्ति के तीन चरण श्रतिवस्तूपमा' की मालासे सुशोभित है 
जोर चौथे चरण में अर्थान्तरन्यास" का विन्यास देखने योग्य है । अलंकार कौ 
योजना यहां सहज को छिपाती नहीं अपितु ओर भी अधिक सुन्दर बनाती 
दिखाई दे रही है । पावती गौर शकुन्तला के सौन्दयं दर्शन में महाकवि के 
दृष्टिकोण बदले हुए है जिसके कारण पार्वती के स्वाभाविक सौन्दयं के निरूपण 
मे अलंकारयोजना अनावष्यक हो गई है ओर शक्रन्तला कै सहज सौन्दयं के 
अभिन्यंजन में व।च्यारंकारों की अविृष्ट योजना -उपथृक्त समन्षी गई ह । 
वाच्याक्कारों की योजनासे भी शङ्गन्तला के सौन्दयं कौ स्वाभाविकता घटती 
नहीं अपितु बढती ही है । महाकवि की रेस सूक्तियां एक नयी (वस्तुवक्रता' 
का स्वरूप उपस्थित करती हैँ जिनके विण्टेषण में कन्तक का यह उल्ल है"-- 

अपरा सहजाहायंकविकौशलश्चाछिनी । 

निर्मितिनूंतनोर्टेखलो काऽतिक्रान्तगोचरा ॥ 
अर्थात्‌ वण्यंवस्तु करीं "वक्रता! का एक नया खूप वह है जिसे कवि कौ शक्ति 
ओर व्युतत्ति कै परिपाक ये -प्रौढ उसकी कला" मे देवा जा सक्ता है । कवि 
की कला" जो भी रम्य निर्माण करती है उसे देखने पर यह नहीं प्रतीत होता 
कि वह कोई अलोक-सामान्य पदार्थं है अपितु एसा प्रतीत . होता दहै कि लोक 
सामान्य पदार्थं ही एक अकौकिक, अभिनव अथवा हृदयाकर्षंक रमणीयता में 


~~ 





१. अभिज्ञानशाकृन्तर १.१७ । २. वक्रोक्तिजौवित ३.२ । 
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(4 ५२) 


अवभासित हो रहा है । महाकवि कालिदास की निम्नलिखित सूक्ति में वस्तुतः 
यही वस्तुवक्रता' परिक्षित होती है'- 


अस्याः सवंविधोौ प्रजापतिरभू चन्द्रो चु कान्तद्यतिः 1 

शगारकरसः स्वय नु मदनो मासो चु पुष्पाकरः ॥ 

वेदाभ्यासजडः कथं जु विषयन्यावृत्तकौतहरी 1 

निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो सुनिः ॥ 
नारीसोन्दयं के वणंन से सम्बद्ध महाकवि कालिदास की तां प्राङ्मुखीम्‌' तथा 
सरसिजमनुविद्ध' आदि उपर्युक्त सूुक्तियों के रहते हृए भी “अस्याः सगंविधौ' 
आदि सुक्तिमें एक निराखीही छटाहै जिस पर कन्तक मुग्ध हैं । कन्तक 
को दृष्टि मे यहां पर महाकवि को उशी की कान्ति, उवंञ्ी की असीम विलास 
सम्पत्ति, उवंशौ की रसवत्ता तथा उसकी असामान्यसौष्ठव सुकुमारता का 
प्रकाशन अभिप्रेत है जिसकी दृष्टि से महाकवि ने एक (नयी उप्परक्षा' कीट । 
महाकवि को इस नयी कल्पना के आधार लोक प्रतीत ही शब्द ओर अथं है। 
“स्वयम्‌ ' शब्द को सरलता की व्याख्या नहीं हो सकती । किन्तु यहां यह 


सवे प्रयुक्त अथवा सवेवि दित शब्द एक॒ सवेथा नबीन अथवा मौलिक रूपमे 


निखर उढा है । “जो स्वयं कान्तदय॒ति हो उसी की कति कान्तिमत्ताकी कृति 
हो सकती है, जो स्वयं श्युंगारकरस अथवा परम रसिक हो वही रसवत्ताकी 


सृष्टि में स्वभावतः समथ हो सकता टै तथाजो स्वयं पुष्पाकरहौ उसी के 


किए यह संभवदहै कि वह्‌ परम सुकूमार वस्तुकी रचना कर सके" यह्‌ है 
महाकवि को नवीन कल्पना दष्टिजो किं चतुथंचरण मे "वृहेन्रह्या'के. 
रम्यनिर्माण विषयक असरामथ्यं के निरूपण के कारण अत्यन्त युक्तियुक्त प्रतीत 

हो रही है । वेदाभ्यास से जडबुद्धि बने बरे ब्रह्मा को कान्ति की पहचान कहां ! 
नीरस बरद ब्रह्मा के हृदय मे ^रसवत्ता' का स्थान कठां। बुढ़ापाके कारण 
ब्रह्मा के हृदयम सरस सुकूमार वस्तुकी रचना का उल्लास कहां! इस 
युक्ति भौर तकं से महाकवि की उस्प्क्षा सबल बन जातीहै ओर उवंशी का 


सहज सौन्दयं महाकवि की कला की एक नवीन सृष्टिक रूप मे सहृदयो के 
समक्ष उपस्थित हो जाता है। 


कवि की वाक्यवक्रता रीर काव्य की नबीनतां (मौलिकता) 


कवि प्रतिभा के नुतन उल्लेख का एक तीसरा प्रकार वह है जिसे कन्तक 
ने "वाक्य वक्रता! के रूपमे प्रतिपादित किया है ।२ 






` १, विक्रमोर्वशीय १.८1 २. वक्रोक्तिजीवित ३.३,४। 
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मास्य वक्रशब्दाथंगुणारुकारसम्पदः। 

अन्यद्‌ वाक्यस्य वक्रत्वं तथाभिहितजीवितम्‌ ॥ 

मनोज्ञफकोल्टेखवणच्छायाश्चियः प्रथक्‌ । 

चित्रस्येव मनोहारि कतुः किमपि कौशलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जैसे चित्र में चित्रफकक, वणिकाभेग गौर रेखाविन्यास आदि साधन 
सौन्दयं से स्वधा विलक्षण अथवा इन सभी मे आत्मभूत चित्रकार का 
चित्रकौशल एक पृथक्‌ वशिष्ट के रूपमे प्रतीत होतार. वंसेही काव्यमें 
भी सुकूमार आदि काव्यमार्गों कौ सभी विशेषताओंसे विलक्षण कविका 
निर्माण-कौश्च एक नवीन काव्यसौन्दयं के रूप में सहुदय-हूदय का आकषण 
केन्द्र बन जातादहै। चाहे वस्तुस्वभाव के सौकूमाय का वणन हो अथवा 
रसभाव के स्वरूप सौन्दयं का उन्मीखन हो अथवा वाच्य शोभा के अग्धायक. 
तत्वों कौ योजना हो, वस्तुतः यह कवि कौर ही वह्‌ अद्भूत तत्व है जिसक 
महिमा से काव्य का सौन्दयं अनन्त अथवा अपरिच्छिन्न हौ जाया करता दै। 
अनुप्रास ओर उपमादि शब्द ओर अथं के अल्कार अपने प्राचीन स्वरूपे 
ही अवस्थित रहते है, वस्तुओं का स्वल्प ओर स्वभाव भी वही रहतादहै जो 
सृष्टि के आरम्भसे रहता आया है किन्तु धवाक्यवक्रता' नामक कविकटा की 
विल्ेषता से इन सवते एक अद्भत मौलिकता अअवा नवीनता आ जाती है 
जो देखते ही बनती है । कूनततक ने इस "वाक्यवक्रता' के उदाहरण रूप में प्राक्त 
महाकवि वाक्पतिराज की निम्नोद्धत सूक्ति उपस्थित की हैः। 


असंसारं कदपुंगवेहि पडिदिजहगहिअसारो वि । 

अज्जवि असिन्नमुद्धोग्व जअद्र वाजं परिप्फदो ॥ 

(आसंसारं कविषुगःवे प्रतिदिवसग॒हीतसारोऽपि 

अद्याप्यभिन्नग्रुदः स॒ जयति वाचां परिस्पन्दः ॥) 
यहां वाक्प का अर्थं यह है “सृष्टिक आरम्मसे छेकर एके के बाद एक, 
अनेक कविजन अपनी अपनी प्रतिभाशक्तिसे नएनए काव्य रचते आ रहें 
किन्तु कवि प्रतिभा के अभिनव उल्कख कीसीप्राका अंक्न नहीं हो सकता ।' 
टस वाक्यार्थं कै प्रतिपादन मे वाक्पतिराज की "वाक्यवक्रताः अथवा "रचना 
कशता दशनीय है । यहां वाक्पत्तिराजं अपनी कविप्रतिभा कै प्रति भपने 
अभिमान का प्रकाश करना चाहत है भौर यह्‌ प्रकाशन कितना विलक्षण हं 
इसे सहृदय पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हैँ । महाकवि भवभूति ने मी अपनी 


कवि प्रतिभा के प्रति कभी अपना अभिमान अभिन्यक्त किया थाः । 


१. वाक्पतिराज : गौडवहौ २. भवभूति माक्तीमाघव १.६ । 


> 
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ये नामं केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किंसपि तान्‌ प्रति नेष यत्नः। 
उत्पत्स्यतेऽस्ति. मम कोऽपि समानधर्मा 


काको द्यं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥ 
किन्तु महाकवि भवभूति की उपर्युन सूक्ति मे वह. ष्वाक्यवक्रत)' नहींजो 
महाकवि वावपतिराज की "आसंसार" आदि सूक्तिमे ज्लरुक रही ह "असंसारः 
आदि सूक्ति अपने रचयिताकी प्रतिभाके नव नव उल्छेख का ही निरूपण 
नहीं करती अपितु कवि की अनन्तता ओर नवीनता का निदं कर देती है। 
निम्नकिखित सूक्ति एक अज्ञातनामा कविकी हं जिसे “सुभाषितावरी'- 
कार ने उद्धत किया है ओर अलक्रारसवंस्वकार र्य्यक ने मी-- 
किं तारूण्यतरोरियं रसभरोद्धिन्न नवा वल्लरी 
खीलाप्रोच्छुकितस्य कि ख्हरिका रावण्यवारांनिषेः । 
उद्गाटो्कलकिकावतां स्वसमयो पन्याख्विश्रम्भिणः 
किं साक्तादुपदेशथरिष्टरथवा देवस्य शृङ्गारिणः ॥ 
ईस सूक्तिमें भी नारी सौन्दयकी ही अभिव्यक्ति है जिसे हम महाकवि 
कालिदास कौ पूवद्धत तीन तीन सृक्तियोमे देख चृकेटै किन्तु तवमभी इस 
सूक्ति मे नवीनता रहै, एक मौलिकता हं जिसका श्रेय इसके रचयित्ता की 
रचना कुशलता को है । इस सूक्ति के रचयिताने "नारी सौन्दयंके वर्णन के 
लिए सन्देहाकंकार से विभूषित “रूपक ' अख्कार की शोभा का आश्रय लिया 
हे । यहां नारी सौन्दयं रूप वण्यंवस्तु का स्वाभाविक सौन्दयं ओर इसके द्णंन 
मे कवि कल्पना का सौन्दयं दोनो एक दूसरे को शोभा बढ़ाते दिखाई दे रहे दह 
सौर इस प्रकार के ^रम्यकाव्य' के निर्माता की "अभिनवकाव्यकुश्लल्ता से 
' सहूदय को प्रभावित करते होते हें । 
कुन्तक ने काव्यगत मौलिकता अथवा अभिनव रमणीयता कै मृरमे ईस 
प्रकार कौ कविकुशल्ता की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा कौ है 1 उनका कहना हैः-- 
रसस्वभावारुकारा आसंसारमपि स्थिताः । 
अनेन नवतां यान्ति तद्वदिवाह्न दायिनीम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कान्य मे मौलिकता अथवा नवीनता का दशेन भी सहूदयता की एक 
पहचान है । यह्‌ मौलिकता अथवा नवीनता चित्रकार के चिवनिर्माणकौशल 
की भाति कान्यकार कै काव्यनिर्ाणकोशल पर निभेर है। वस्तुत. कवि के 


~ --_--- --- -------- 


१. वक्रोक्तिजीवित । 


( ७6 ,) 


काव्यनिर्माणकौशल की ही यहु महिमा है जिससे वस्तु स्वभाव, रसभाव 


, अथवा अलंकार विकल्प सभी परनि होते हुए भी नए-नए रूप मे अवतार लेते 


रहते हँ ओर नए-नए हूप मे अवतार लेते रहंगे । 


भिन-भिन काव्यमागं ओर मौलिक काव्यो की सृष्टि 
कन्तक के अनुसार कविशक्ति अथवा कविकौशलू के नव-नव उन्मेष का 
एक परिणाम वह है जो बन्धसौन्दयं'के रूपमे दिखाई देतादहै। सुकुमार 
मागे के कवियों का “बन्ध सौन्द्ं" कुछ भौर है जिसका दशेन हम कर चूके 
ह । किन्तु इस मागं से विलक्षण एक दसरा काव्यमागं है जिसके अनुगामी 
कवियों का "बन्धसौन्दयं' कुछ भौर दही होता है। यह दूसरा काव्यमागं 
सुकुमारमागं से विलक्षण होने के नाते विलक्षण मागं के रूपमे देखा जाया 


करता है । विचित्र मागं के अनुगामी कवियों की कृति सुकरूमार मागंके ` 


अनुगामी कवियों की कृति से कम मौलिक नहींहोती। इतना ही नहींकि 
“विचित्र' नामक काव्यमागं ओर “सुकुमार नामक काव्यमागं परस्पर विलक्षण 
होते है अपितु इन मार्गो पर चल्नेवाले दो कवियों के “बन्ध सौन्दर्य भी 
परस्पर विलक्षण होते हैँ। काव्यगत मौकिकिताकी दूसरी राशि के रूप 
प्रदशोन मे कृन्तक ने "विचित्र मागं" का बड़ा मार्मिक अथवा ओजस्वी ब्रणंन 
किया है'-- 

ग्रतिभाप्रथमोद्धेदस्मये यत्र वक्रता। 

डाब्दाभिधेययोरन्तः स्फुरतीव विभाग्यते ॥ 

अलंकारस्य कवयः यत्राकुकरणान्तरम्‌ । 

अखन्तष्टा निबध्नन्ति हारादेमंणिबन्धवत्‌ ॥ 

रव्नररिमच्छटोत्सेकभासुरेभंषणेयंथा । 

कान्ताश्चरीरमाच्छाद् भूषायं परिकर्प्यते ॥ 

यत्र॒ तद्वदलंकारे्राजमानेर्निजाव्मना । 

स्वज्लोभाति्यान्तःस्थमलंकायं प्रकाश्यते ॥ 

यदृप्यनूतनोज्ञेखं वस्तु यत्र॒ तदप्यम्‌ । 

उक्तिवेचिन्यमात्रेण काष्टं कामपि नीयते ॥ 


यत्रान्यथाभवत्‌ सर्वमन्यथेव यथारुचि । 

भाग्यते प्रतिभोज्ञेखमहसेन महाकवेः ॥ 

ग्रतीयमानता यनच्र वाक्यार्थस्य निवध्यते। 
१. बक्रोक्तिजीवतिः १,३४.४३ । 
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वाच्यवाचकन्रत्तिम्यां व्यतिरिक्तस्य कस्यचित्‌ ॥ 

स्वभावः खरसारतो भावानां यत्र बध्यते । 

केनापि कमनीयेन वेचिव्येणोपञ्हितः ॥ 

विचिन्नो यत्र वक्रोक्तिवेचिश्यं जीवितायते । 

परिस्फुरति यस्यान्तः सा काप्यतिशयाभिधा ॥ 

सोऽतिदुःसञ्चरो येन विद्ग्धकवयो गताः । 

खड्गधारापयेनेव सुभटानां मनोरथाः ॥ 
अर्थात्‌ कान्य का सुक्‌मारमागे यदि सुरभित कुसुम-काननदटै जो किं ्रमरों 
की भांति कालिदास प्रभृति महाकवियों का मागंदहैतो काव्य का विचित्र मार्गं 
तलवार की धार है जिस पर चलना, सुभट योद्धाओंकी भांति बाण सरीखे 
महाकवियों के ही वश की बातदै। इस विचित्र मागे कौ विशेषतां भी बडी 
विचित्र हँ । इस मागं के महापथिक वाण प्रभृति महाकवियों की रचनायें एेसी 
लगती है मान बिना किसी प्रयत्न के ही, उनके शब्द ओर अथं मे, स्वभाव- 
सुरुभ "वक्रता विराजमान हो । इस मार्भं पर चख्नेवारे कविजन एक अलंकार 
की योजना को सुन्दरता बढ़ाने के लिए दूसरे अलंकार की कल्पना मे उत्सुक 
रहा ऊुरते है। जमे नाना प्रकारके रत्नों से खचित कटक, केयूर आदि 
आभूषण कामिनी शरीर को अपनी कान्तिच्छटा से आच्छादित करते हुए भी 
उसके सौन्दये कौ वृद्धि करने मे तत्पर रहते है वसे ही अपने-गपने सौन्दयं 
को अवभासित करनेवाङे वाच्य के अरकार भी, विचित्र काव्य-बन्धों सें 
वण्यंवस्तु के स्वभाव सौन्दयं को अपनी भाभा से आच्छन्न करते हुए भी उसकी 
मनोहरता की अभिवृद्धि करनेमेही निरत रहा करतेदहै। विचित्र मार्गमके 
कवियों का उक्तिवं-चित्य कु एेसा होता है जिससे अतिसाधारण भी 
वण्येवस्तु विचित्र रूप से सुन्दर बन जातीदहै। इन कवियों की प्रतिभा का 
उन्मेष एेसा विलक्षण होता है जिससे लोक मे भिन्न खूपसे प्रतीत होनेवाल 
साधारण पदाथं काव्य मे वणित होने पर एक रमणीय रूपान्तर मे विचारज- 
मान हो जाति हैँ ओर सवंप्रतीत वस्तुस्वभाव मे भी एक सरसता अथवा 
छोकोत्तरहुद्यहारिता का स्वार हो जाता है । महाकवि बाण के “हषंचरितः' 
से उद्धृत निम्न काव्य-वाक्य में "विचित्र बन्ध' का स्वरूप दैखिये-- 

कतमः म्रविज॒म्भितविरहध्यथः शून्यतां नीतो देशः ।' 
| अथव 
"कानि च पुण्यभाल्ि भजन्ध्यसिख्यामक्लराणि ।' 


१. हषंचरितं प्रथम । 
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यहाँ “कहाँ से आये ?* अथवा क्या नाम है?" यही प्रतिपाद्य है किन्तु इस. 


्रतिपाद्य' को विचित्र स्वभाव के महाकवि ने “अप्रस्तुतप्रशंसा अलकार' के 


कान्ति रसमे रगकर एेसा विचित्र बना दियादहै कि देखते ही वनता द्वै । 
'सुकुमारमागं" की अपनी व्रिशेषताये हैँ ओर “विचित्रमागं' कौ अपनी । 


सुक्रुमारमागं कै पथिकं कवियों में प्रत्येक की अपनी विशेषताये हैँ भौर विचित्र 


मागं कै पथिक कविर्यो मे मी प्रत्येक में अपनी-अपनी विशेषतायें है । 
विद्टेषण कौ सुविवाके कए ही काव्यगतत विचित्रता अथवा नवीनता की 
ये दो राशियां निर्धारित की जा सकती हैँ किन्तु वास्तविकता यह॒रहै कि इन 
दोनोमे भी प्रत्येक को अपनी-अपनी विचित्रतां हैँ जिनको इयत्ता का 
निर्धारण करना सम्भव नहीं । 

काव्यनत वंचित्य को इन दो परस्पर भिन्न-मिन्न विधां के समन्वय में 


एक तीसरा भी मागं दृषटिगत होता है जिसे कुन्तक ने मध्यम मागं कहादहै। 


यह्‌ मध्यम मागं" दोनों मसे किसी मागंमें गतार्थं नहीं होता। दोनों मागं 
जपे एक दूसरे की अपेक्षा नए-नए काव्यमाग हैँ वसे ही यह 'मध्यममा्म' भी 
दोनों मार्गो कौ अपेक्षा एक नया ही काव्यमागं है। इस भागं" की विलेषताओं 
के प्रतिपादन में कुन्तक को यह्‌ उक्ति हं 
वेचिज्ं सौकुमार्य॑ञ्च यत्र संकीणतां गते । 
्राजेते सहजाहायंश्चोभातिशयश्ालिनी ॥ 
माघुयादिगुणग्रामो वृत्तिमाश्रित्य मध्यमाम्‌ । 
यत्र कामपि पुष्णाति बन्धच्छायातिरिक्तताम्‌ ॥ 
 मार्गोऽसौ मध्यमो नाम नानारुचिमनोहरः । 
स्पर्धया यत्र वतन्ते मागद्धितयसम्पदः॥ 
अनच्रारो चकिनः केचिच्छायावेचिभ्यरञ्के । 
वैदग्धनेपभ्यविधो अुजंगा इव सादराः ॥ 
इसका तात्पयं यह है (मध्यम' नामक काव्यमागं भी मूकरूमार ओर विचित्र 
नामक काव्यमार्गोकीही भांति एक पृथक्‌ ही काव्यमागे है। इसमे सुकुमार 
नौर विचित्र काव्य-बन्ध को भिन्न-भिन्न शोभा-सम्पत्ति संकीणं रूप में 
उपस्थित होकर एक नया सौन्दयं धारण कर लेती दहै, इसमे कवि की शक्ति 
ओर कवि की व्युत्पत्ति के शोभातिश्य पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं अपितु सम्मिलित रूप 
मँ ज्ञलका करते हैँ । परन्तु सौन्दर्यं कै प्रेममें पगे विरले ही कवि इस मागं 


का आश्रय छने में उत्पुक दिलाई देते हैँ। काण्मीर के कभी अतिप्रसिद्ध महा- 


= क तक -क्कक्का 


१. वक्रोक्तिजी वित १.४९,५२ । 
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कवि मतृगुम इस मागं के महापथिकों में अग्रणी टो चके हैँ । काव्यवबन्धं की 
सुकमारता ओर विचित्रताकी परस्पर संवलित ोभा से निमित मध्यम 
काव्यबन्ध को रमणीयता भी निराली ही होती है। महाकवि सातृगप्त की 
निम्नलिखित सूक्ति में इस मव्यम-काव्यवन्ध की अभिनव शोभा दर्थनीय रै - 

शीतेनोद्‌्टपितस्य भाषरिमिवचिन्ता्णेवे मजनः 

शान्ताग्नि स्फुटिताधरस्य धमतः ्ुस्तामकण्टस्य से । 

निद्रा कापि विमानितेव दयिता संस्यज्य दूरं गता 

सत्पात्रप्रतिपादितेन वसुधा न त्तीयते शर्वरी ॥ ५ 

कादमीरकेही दूसरे महाकवि अद्न्दुराज का मागं यही मध्यम मामं 

रहा है। आचाय अभिनवगुप्त कै ध्वन्यालोकलोचन मे उद्धृत निम्नलिखित 
सूक्ति में महाकवि भटुन्दुराज के -मध्यमबन्ध' की निराखी छटा देखियेर- 

यद्धिश्नभ्य विलोकितेषु बहुशो निःस्थेमनी खोचने 

यद्भात्राणि दरिद्रति प्रतिदिनं दूनाब्जिनीनारूवत्‌ । 

द्‌ वांकाण्डविडस्बकश्च निविडो यत्पाण्डिमा गण्डयो; 

छऽणे यूनि सयौवनासु वनितास्वेषैव वेषस्थितिः ॥ 

-काव्यवन्ध' के उपर्युक्त तीन प्रकारो मे वि्रेषण की रषि से, सभी कवियों 
कौ रचनाएं यथास्थान समन्वित हो जाती टै। ये तीनों काव्य-बन्धप्रकार 
अपनो-अपनी विशेषताओं के कारण एक दूसरे से विलक्षण ह! प्रस्येक कवि 
ओर महाकवि के काव्यकौशल के प्रकारका स्वरूप निरूपण कदापि सम्भव 
नहीं ओर न आवश्यक ही है । वस्तुतः कविःप्रतिभा के स्वभाव मे ही सोकरमायं 
वचिव्य ओर सौक्ुमार्य-वैचिष्य के परस्पर संवल्न का गुणत्रय विद्यमान है 
जिसको अभिव्यक्ति सुक्गुमार, विचित्र अथवा. मध्यम नामक काव्य-बन्धों मे 
हेजा करती है । सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ के परस्पर संघषे मे जंसे प्रकृति कौ 
सृष्टि कौ अनन्त विचित्रता का सीमांकन संभव नहीं वैसे ही सौकुमाय, वंचित्य 
ओर सोकूमाये-वेचिच्य के सांकयं के भी परस्पर संवलन ओर सम्मिलन से 
संमूत काव्यबन्धो के वेचिच्य की इयत्ताकी अङ्कुन असम्भव है। कवि 
मे प्रतिभा चाहिए । प्रतिभाके होने पर जो भी काभ्यबन्धं रचा जायेगा 
उसमें कुछ न कुछ मौलिकता, कुछ न कू नवीनता अवश्यमेव होगी । 'वक्तो- 
क्तिजीवित के तृतीय उन्मेषमे, शलेषाङकार के निरूपण प्रसंग मे, कन्तक ने 


एक सूक्ति उद्धृत की है जिसमे कविजन की 'वेदग्ध्यकक्रता' अथव। 'नवोक्ति 


१. कट्हण : राजतरगिणी ३.१८१ (उद्धरण) । 
२. अभिनवगुप्त : ध्वन्यालोकलोचन । 
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ओर कामिनी के सरस विलोकन" अथवा कटाक्ष की क्षण-क्षण नवीनता अथवा 
रमणीयता पर बड़ा सुन्दर प्रका पड़ता दिखाई देता है। वहु सूक्ति 
निम्नलिखित है- 
# £ € © 

स्वासिप्रायसमपणग्रवणया माधुयसुद्राङ्कया 

विच्छिच्या हृदयेऽभिजातमनसामन्तं किंमप्युरिकिखत्‌ । 

आरूढं रसवासनापरिणतेः काष्टां कवीनां परं 

कान्तानां च विरोकितं विजयते वेदरध्यवक्रं चचः ॥ 


¢ (~ (= 9 | ¢ 
एक वण्यविषय के विविध प्रसंगो मेँ वणेन रौर अपू 
काव्य की घुष्ट 

कुन्तक ने काव्यगत नवीनता अथवा मौलिकता की कुछ ओौर रूप रेखाओं 
का भी प्रदान किया है जिनं हम वक्रोक्तिजीवितः' कै उच्छिन्नप्राय चतुथं 
उन्मेष मे देख सकते है । प्रौढ़ प्रतिभा से सम्पन्न कवि एक ही वस्तु को अपने 
काव्य कै भिन्न-भिन्न प्रकरणों मे, अपनी वर्णना का विषय बनाता है किन्तु 
उस वस्तु के भिन्न भिन्न प्रसंगके वणेन कुछ न कुछ नवीनता च्एि ही 


` निकक्ते हैँ । एक अभिधेय के अभिधानमे भी कवि, स्थान-स्थान पर, अपनी 


कला की नई-नई सृष्टि प्रद्चित कर सकता है । कहीं रसभाव में कुछ नवीन 
उल्लेख रहेगा, कहीं अरुंकार विकल्प मे कु नवीन योजना वैदग्धी होगी । 
उदाहरण के लिए महाकवि बाण की कादम्बरी' मे एकी "चन्द्रोदयः रूप 
वस्तु के एकाधिक प्रकरणों के वणेन देखिये । महाकवि बाण ने जाबालिके 
आश्रम मे श्चन्द्रोदयः का वणेन इस छप मे किया है-- 

"क्रमेण च रविरस्तं गत इत्युदन्तमुपक्भ्य जातं राग्यो धौतदुकूकवल्कर्ध- 
वलाम्बरः सतारातःपुरपयन्तस्थिततनुः, तिमिरतमालवृक्षलेखं सप्तषिमण्डला- 
ध्युषितमरन्धतीसन्चरणपूतमुपरहिताषाढमालक्ष्यमाणमूकमेकान्त स्थितचासततारकाम्‌- 
गममरलोकाश्चरममिव गगनत्तलममृतदीधित्तिरध्यतिष्ठत्‌ ।' 

यहां कवि को महामुनि जाबालि कै प्रभाव से उनके आश्चममें, चन्द्रमा 
भी एक महामुनि के रूपमे दिखारईददे रहादहै। बाण की दृष्टिं चन्द्रोदय 
से संबद्ध प्रकृति के सभी हूपों मे, एक कारुणिक वीतराग मनि की प्रकृति कै 
ही खूप प्रतीत हो रहे हैँ । 


१. अक्रोक्तिजीवित : तृतीय उन्मेष ( पूनरुद्धरण } । 
२. कादम्बरी : कथामूुख ‡ जावाछिघाश्रम वर्णन प्रकरण । 
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किन्तु विरहिणी महाइ्वेता की अभिसारभमि मे यही चन्द्रोदय एक नवीन 
खूप मं ही दृष्टिगोचर हो रहा-है-- 
चन्द्रोदयजन्मना विरलविररेनालोकेन वसन्तवनराजिरिव 
ॐखुमरजसा श्रुसरतां वासत्री दिगयासीत्‌ ॥' 

ततः रशिकेसरिविदायंमाणतमः करिकम्भसंभवेन मुक्ताफलक्नोदेनेव धवल- 
तामूपनीयमानम्‌ उदयगिरिसिद्धमुन्दरीक्‌ चच्युतेन चन्दनचूर्णराशिनेव पांड्रीक्रिय- 
माणम्‌ चलितजलविजलकल्नोलानिरोल्लासितेन, वेलापूलिनसिकतोद्गमेनेव 
पाण्डूतामापाछमानं पश्चिमेतरमिन्दुधाम्ना दिगन्तरमदृश्यत । शानं: रानेश्चन्द्र- 
दशेनान्मन्दमन्दस्मिताया दडनप्रभेकं ज्योत्स्ना निःपतन्ती निदाय मुखरो भामक- 
रोत्‌ । तदनु रसातलादवनीमवदार्योद्गच्छता शषफणामण्डलेन रजनीकरविम्बे- 
नाराजत रजनी । क्रमेण च सकलजीवलोकानन्दकेन कागिनीजनवल्लमेन किच्चि- 
दुरमुक्तवरारुभावेन मकरघ्वजवन्धुमूतेन समूपारूढरागेण सुरतोत्सवोपभोगंकयो- 
ग्येनामृतमयेन यौवनेनेवारोहता शशिना रमणीयतामनीयत यामिनी ।. 

यहां चन्द्रमाः का उदथ कामदेव" के अभिन्न मित्र के आगमन के रूप 
मे वणित है क्योकि इसके द्वारा महाश्वेता की विरह्व्यथा के उदहीपन का 
ओचित्य कवि की दृष्टि मे सर्वोपरि ह । | 

यही चन्द्रोदय" कादम्बरी के प्रेमवणेन के प्रकरणम भी वणित है किन्तु 
इसका रूप कुछ ओर ही हैर-- | 

(ततो चिरादिव गृहीतपादः प्रसा्यमान इव कुमुदिनीभिः, कलुषमुखीः कुपिता 
इव प्रसादयन्नाशाः, प्रबोधशंकयेव परिहरन्‌ सुप्ताः कमलिनी, लाञ्छनच्छलेन 
निल्यामिव हृदयेन समृद्वहुन्‌ , रोहिणीचरणताडनर्ग्नमलक्तकरसमिवोदयरागं 
दधानः, तिभमिरनीलाम्बरां दिवमभिसारिकामिवोपसपेन्‌ , अत्तिवल्लमतया 
विकिरन्निव सौमाग्यमुदगाद्‌ भगवानीक्षणोत्सवः सुधासूतिः ।' 

यहां कवि कादम्बरी ओर चन्द्रापीड कौ मनःस्थिति तथा निला आौर चन्द्र 
को परिस्थिति में एकरसता। का आनन्द ले रहा है ओर सहृदयो को भी इस 
आनन्द के अनुभव की ओर निमन्वित कर रहा है। 

एक इतिवृत्त की रचना में भो काव्यो की मौलिकता 
काव्य मे नवीनता की एक रूपरेखा वह है जिसे कुन्तकं ने “वक्रोक्तिजी वितः 


के चतुथं उन्मेष में निम्नकिित कारिका ओर उसकी वत्ति में निर्दिष्ट | 
किया है-- 


१. कादम्बरी : पुवंभाग : महाश्वेतावणेन प्रकरण । 
२. कादम्बरी : पूवेभागः: कादम्बरीवणेन प्रकरण । 
३. वक्रोक्तिजीवित ४.२५ । 

& संर का० 


( ८२ ) 


अप्येककद्यया वद्धा कान्यवन्धाः कवीश्वरः । 
पुष्णन्त्यनर्धामन्योन्यवेखन्तण्येन वक्रताम्‌ ॥ 
इदमत्र तात्पर्यम्‌ एकामेव कामपि कन्दक्ितिकामनीयकां कथा निवंहद्धिः 
बहुभिरपि कविकुञ्जरनिबध्यमराना वहवः प्रबन्धा मनागप्यन्योन्यसंवादनमनासा- 
. दयन्तं सहदथहदयाह्लादकं कमपि वक्िमाणमादधाति । यथा रामाभ्युदय-उदा- 
` त्तराघववीरचरितबालरामायणकृत्यारावणमायावुष्पकप्रमृत्तयः । ते हि प्रवन्ध- 
प्रवरास्तेनव कथामागेण निर्गलरसासारगभेसंपदा प्रतिपदं प्रतिवाक्यं प्रति 
` प्रकरणञ्च प्रकाशमानाभिनवभंगीप्राया......नवनवोन्मीलितनौीयकगुणोत्कर्षा- 
स्तेषां हर्षातिरेकमनेकगोऽप्यास्वाचमानाः समृत्पादयन्ति सहृदयानाम्‌ । एवमन्यदपि 
` निदशेनान्तरमूद्‌ भावनीयम्‌ । 
इसका अभिप्राय यह है कि अनेकसंख्यक कवि किसी एक कथानक को 
भी अपने दृश्य अथवा श्रव्य काव्य के इतिचृत्त के रूप में प्रहण करके एेसी 
प्रबन्धरचना कर देते है कि जिसे देखने पर परस्पर एक दूसरे में व॑सादष्य 
` मथवा वेलक्षण्य ही दिखाई देता है ओर सहूदयों के समक्ष प्रत्येक में कोद न 
कोई नवीनता ज्ञककने रुगती है । रामायण के एक ही कथाभाग पर इतिवृत्त 
रचना होने पर भी रामाभ्युदय, उदात्तराघव, महावीरचरित, उत्तररामचरित, 
 बारुरामायणे, कृत्यारावण, मायापुष्प्रक आदि-आदि नए-नए ही श्रव्यं अथवा 
द्य काव्य त्रने हुं। 
इन श्रव्य अथवा दृश्य काव्यो के प्रत्येक पद, प्रत्येकं वाक्य, प्रस्येक प्रकरण, 
परस्पर एक दरसरे से रसभाव-निरूपण मे, विन्यास सौष्ठव मे, अलंकार-विनियोग 
मे, कि बहुना प्रत्येक काव्य सम्बन्धी वंशिषटच मे भिन्न-मिन्न हैँ तथा अपनी- 
अपनी मौलिकता मे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से सृन्दर प्रतीत होते है। इन कान्य- 
प्रबन्धो मे नायक कै गुणों का भी परस्पर भिन्न-मिन्न रूपसेही निरूपण है 
जिसमें सहृदयो को भिन्न भिन्न प्रकार के सरसोपदेश मिलते है जो उनकी जीवन 
यात्रा के पाथेय का कायं करते ह । 
सरसोपदेश की दृष्टि से काव्यकृतिया को विलक्षणता 
श्रव्य अथवा दद्य काव्यो में परस्पर वंलक्षण्य का दशेन इनके रचनाकारों 
कै नए नए ढंग से पुरुषाथेचतुष्टय के प्रतिपादनमे भी हना करता है। कुन्तक 
ने इसीलिए कहा हैः-- 
नूतनो पायनिष्पन्ननयवर्मोपदेिनाम्‌ + 
महाकविग्रवन्धानां सवेषामरिति वक्रता ॥ 


#-1 ॑ १, वक्रोक्तिजीवित ४.२६ । 
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अर्थात्‌ महाकवियों का यह स्वभाव है कि (नवनिर्माणनपुण्य' मे वै एक 
इसरे के पीठे नहीं रहना चाहते है । इस नवनिर्माणनपुण्व' का ही यह्‌ 
परिणाम है कि ध्धर्माथेकाममोक्ष' के चतुष्टय का स्वरूप भिन्न-भिन्न महाकवि 
परवन्धों मे भिन्न-मिन्न प्रकार का ओचित्य ओर सौन्दर्यं किए प्रतीत होता है । 
उदाहरण के किए महाकवि वाण की "कादम्बरी का नयमार्गोदेश देखिये ओर ` 
महाकवि विशाखदत्त के रूपक-काव्य का 'नयमार्गोपदेश' देखिये । दोनों में अपनी 
अपनी विरोषताही का दशन होगा। इन्हं देखने पर यह कदापि अनुभव नहीं हो 
सक्ता कि वाण कौ कादम्बरी का (नयमागे' मौलिक है ओर विशाखदत्त के मूद्रा- 
राक्षस का नयमागं अनुकरण है । महाकवियों कौ प्रतिभा अनुकरण मे अपना 
प्रकाशन नहीं करती । उसका प्रकाशन तो नवनव रम्य निर्माणमें ही हआ 
करता है। ; 

राजानक कन्तक की यह सूक्ति इस प्रसंग में स्मरण करने योग्य है जिसमें 


उन्होने काव्यगत “मौ किकिता' के सिद्धान्त का उपसंहार सा किया है 


वाग्वज्ञयाः पदपञ्वास्पदतया या .वक्रतोद्धासिनी 
विच्छित्तिः सरसत्वसम्पदुचिता काप्युञ्ज्वलखा जुम्भते । 
तामारोच्य विदग्धषट्पदगणे्वाक्यग्रसूनाश्रयं 
स्फारामोदमनोहरं मधु नवोक्कण्ठाङ्कर पीयताम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ महाकवियों की कविता-लता के पदलूपी. पल्लवो की कान्ति कभी 


धुरानी नहीं होती ओर न उसके वाक्य-रूपी सुरभित पुष्पों का रस कभी स्छान 


होता है । सहृदय सामाजिकं का कायं अपने मे भ्रमरवृृत्ति का भाधान करना 
है जिससे उसकी रसपान की उत्कण्ठा सदा नई बनी रहे ओर काव्य-कानन मे 


सदा वसन्त विराजमान रहे.। 


---्यछ ---= 


१. वक्रोक्तिजी वित २.३५ । 


संस्कृत काव्य सादित्य मेँ मौलिकता कौ भावना 


संस्कत के कवियों मे काव्यगत मौलिकता की भावना एक पुरानी कवि 
परम्परा के ख्पमें चली आ रही है । महाकवि कालिदास से लेकर पण्डितराज 
जगन्नाथ तक गताब्दियों पयन्त जितने भी संस्कत के श्रव्य अथवा दृश्य काव्य के 
रचयिता हए है, उनका] हृदय अपनी कृतियों की नवीनता की हीसृष्टिसे भरा 
प्रतीत होता है । वस्तु में नवीनता हो अथवा दुष्ट में नवीनता हो, दोनो प्रकार 
की नवीन्ता की भावना संसत कवियों की मूल प्रेरणा-सी प्रतीत होती हे । 
नवीनता ओौर रमणीयता एक ही तत्तव हैँ । वस्तु मं यदि रमणीयता न होतो 
उसके दन मे उसकी क्षण-क्षण नवीनता कटां से आ जायगी । नवीनता क्वा 
है ? रमणीयता भौर नवीनता सें क्या सम्बन्धहै? ये दोनो वातं महाकवि 
माघ की इस प्रसिद्ध सूक्ति में निदि ह- 

णे ऋणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयताया; ॥ 

अर्थात्‌ सौन्दथं व्या है ? इसका उत्तर यही है कि जो नवीन है वह सुन्दर 
है भौर जो सुन्दर है वहु नवीन है। ॑ 

माघ की इस नवीनता-दृष्टि मे वस्तुतः माघ के पूवेवतीं संस्छृत कवियों की 
नवीनता हृष्टियां ज्ांक रही हैँ । 


कालिदास की काव्य कृतियों मं मोलिकता 
( नघीनता ) को धारणा 
कालिदास की श्रव्य अथवा दद्य 'काव्य को क्रत्तियों को देखिये । प्रायः 


प्रत्येक में उन्होने अपनी कृति की मौलिकता अथवा नवीनता का संकेत स्थूल 
ओर सृष्ष्म रूप म कर दिया है । रघुवंश का निम्नलिखित श्लोक देलिये-- 
अथवा कतवाण््ारे वंशेऽस्मिन्‌ पएवंसूरिभिः । 
मणौ वच्रसमुव्कीर्णसूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥ 
इस शलोक मे, जहां कवि में अहृम्मन्यता का अभाव प्रकाशित होता है 
वहां साथ ही साथ यह भी प्रकाशित हो जातादै कि रघुवंश की रचनाम 
रचयिता क. कौ दृष्टि से प्राचीनता क्या है ओौर नवीनता अथवा मौलिकिता 
क्या है? वात्मीकरि आदि ऋषि कवियों कै राम ओौर उनके पूवेजों के चरितं 


१. {द शपा ४.१७। २. रघुवंश १.४ । 


+ | 


`स 


( ८५ ) 


रूपी मणियों का प्राचीन इतिहास-पुराण आदि की खान से निराला-यह कार्य 
अपने युग का अभूतपूवे कवा स्वंधा नया कायंथा। इन ऋषि कवियों ने 
इन चरित्ररूपी मणियों को अपनी कवि प्रतिभा से सस्त किया । किन्तु 
"रघुवंश के रचयिता के पहले कोई एेसा कवि नहीं हुआ जो इन चरित्र 
मणियों को एक सूत्रम गूथ कर ष्वाग्देवी का रत्तहार' बना सके। सबसे 
पहिले यह कार्यं काल्िदासने ही किया । इसीलिए इस श्लोक मे उन्होने अपने 
विनय प्रकाशन के साथ साथ अपनी कृति की विशिष्टता अथवा नवीनता की 
रूपरेखा भी, अपनी स्वभाव सुलभ संकोचशील्ता क साथ, प्रकारित 
कर दीद, 
कुमारसम्भव का प्रथम श्लोकं ही एक नवीन कान्य सृष्टि ओर एक 
नवीन कवि दृष्टि का प्रमाण है। कुमारसम्भव कै पहले संस्कृत कै प्राचीन 
क।व्य साहित्य में (हिमाख्य'कारूप कु ओर ओर कुमारसम्भवे के इस 
मंगल श्टोकमे हिमाल्यकालक्प कुछ ओर ही दिषठाई देता है। ब्रह्याण्ड- 
पुराण मे हिमालय का देन कोजियि?-- 
कैलासो हिमवांश्चैव दक्िणे वर्षपर्वतौ । 
पू्वपश्चायतावेतावर्णवान्तर्म्यवस्थितौ ॥ | 
यहां हिमाख्य भारत के पवंततराज कौ पाथिव सत्ताके रूपमे दिखाई देता 
है किन्तु कालिदास, अपनी काव्य प्रतिभाके बल पर हिमाख्य में एक दिव्य 
आत्मस्वर्प का दशन करनलेते टँ ओर इस पर, एक अति रमणीय अथवा 
सवधा नवीन काव्यकी सुष्डिकर देते हैँ। हिमालय पर रचे कालिदास के 
` शलोक एक सुन्दर ल्घु काव्यके रूपमे भी देखे जा सकते हैँ जिनकी प्रस्तावना 
मे, यह निम्नलिखित श्लोक, अपनी ओौर उनकी भी, नयी सत्ता को सुचित 
कर देता है- | 
अस्व्युत्तरस्यां दिशि देवताव्मा हिमाख्यो नाम नगाधिराजः। 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाद्य स्थितः एथिव्या इव मानदण्डः ॥ 
मेघदूत मे भी कालिदास ने अपनी मौलिक उद्धावना की सूक्ष्म अभि- 
उ्यठ जना निम्नलिखित श्लोक मे कर दी है 
धूमज्योतिःसिरमरतां सन्निपातः क्र , मेघः 
सन्देशार्थी क पट्करणेः प्राणिभिः प्रापणीयाः ! 
१. ब्रह्याण्डपूराण । २. कुमारसम्भव. १.१। 
३. मेघदूत, पूवमेघ ५। 
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इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन्‌ गुद्यकस्तं ययाचे 
कामार्ता हि प्रक्ृतिङ्कपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥ 


सम्भवतः कालिदास से पहले किसी कवि ने सन्देश काव्य कौ रचना नहीं 


की थी । विरह निवेदन कै लिए, कालिदासं के पहले वस्तुतः किसी कविने 
(ेघ' को नहीं सोचा था । संस्कृत काव्य साहित्यमे भेव' शगार के उहीपन 
विभाव कै रूपमे तो अवद्य वणित दहै किन्तु प्रेमाजेन के परम विडवस्तः 
आदस्मीय के रूप मे उसका नया काव्यात्मक शरीर संस्थान कालिदास की 
मौलिकं कवि कल्पना से ही गदा गया । 

काव्य जगत्‌ मे कवि की नयी सृष्टियोंही नहीं हो जाती है। उसका 
कुछ कारण भी होत है । ओर वहु कारण कवि की कामाति' है। कवि ओर 
कामी दोनों एक प्रकारके जीव होते रैँ। दोनोंमे एकी शक्ति होतीदहैजो 
कामना अथवा संकल्प की शक्ति टै। कवि ओर कामी दोनों नवीनता अथवा 
रमणीयता के लोभी होते हैँ । कालिदास में नवीनता कौ प्रवर कामनानेही 
मेघदूत रचा जिसमे उनकी कामात्ति' एक शाश्वत सत्ताके रूपमे सवत्र 
व्याप्त ककती रहती है । 

ऋतुसंहार कालिदास कौ पहरी कृति के रूपमे प्रसिद्ध दै। इस पहली 
करति की कल्पना ओौर सफर योजना मे कालिदास कौ मौलिकता स्पष् क्षरकती 
है । मौलिकता क्याहै? इसकी परिभाषा करने के बदले, कालिदासने काव्य 
मे 'भौकिकता' के निदशेन के लिए (ऋतुसंहार की रचना कर दी। अपने 
पूवेवर्ती काव्य साहित्य में "ऋतुव्णंनः का जोखूप था उसमे कालिदास को 
तृप्ति नहीं मिल सकी । उन्होने सभी ऋतुभों के वयक्तिक भौर सामूहिक रूप 
को अपनी प्रतिभा के प्रकाश मे देखा ओौर संस्कत काव्यरचना में नयी प्रवृत्ति 
को जन्म दे दिया । 

अपने श्रव्य काव्यो कौ अपेक्ष) कालिदासने, अपने श्य काव्यो में अपनी 
छरति" की नवीनता अथवा मौलिकता का संकेत अथवा उल्लेख स्पष्ठ रू्पसे 
किया है। 'माविकाग्निमिन्रण की प्रस्तावना देखिये । बर्हां वे अपनेको 
'वतंमान कवि' कहते हैँ ओर अपनी कृति को नव" काव्य कैरूप मे सूचित 
करते है" | 

पारिपाड्विकः-पा तावत्‌ । प्रथितयरसां घावकसौमिल्लकादिकविरत्नानां 
प्रबन्धानतिक्रम्य वतंमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः । 

सूत्रघार-अये विवेकश्वान्तमभिहितम्‌ । पश्य-- ` 


१. माविकाग्तिमित्र १.९ । 
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षुराणभित्येव न साघु सर्वं न चापि काञ्यं नवमिव्यवयम्‌ । 
सन्तः परीचयान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 
विक्रमोवंशीय के आमुख में भी कालिदास ने अपनी क्रति को अपूवं नाटक 
कृति कै रूप में निदिष्ट किया है 

सूत्रधारः मारिष | वहुशस्तु परिषदा पूर्वेषां कवीनां दृष्टः प्रयोगबन्धः । 
सोहमद्य विक्रमोवंशीयं नामापूर्वं नाटकं प्रयोक्ष्ये । तदुच्यतां पात्रवगंः स्वेषु स्वेषु 
पाटष्वसंमूढैभवितव्यम्‌ । 

'विक्रमोवंशीय' को आज भी कालिदास की एकं अपूवे नाट्यकरति माना 
जाताहे। इसको रचना के पूर्वरूप का आजतक कोर प्रमाण उपर्ब्ध 
नहीं हुआ । 
इसी भांति अभिज्ञानशाकुन्तल" की प्रस्तावना देखिये । वहां भी कालिदास 
ने अपनी रचना को नव' शब्द के ही विश्लेषण से विशिष्ट दिखाया है 

सुत्रवारः--आरये ! अभिरूपभूयिष्ठा परिषदियम्‌ : -अथ खलु कालिदास- 
गरथितवस्तुनाभिज्ञानशाकुन्तलनामघेयेन नवेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः । 
¦ अभिज्ञानशाकुन्तल" कौ मौलिकता में किसे सन्देह हो सकता है ? कालि- 
दास को यह्‌ कृति कुछ एेसी मौलिक बनी कि आजतक इसका कोई अनुहुरण 
अथवा सनुकरण सफर नहीं होने पाया । 


भारवि काव्य मं काव्यविषयक नधीनता का निर्देश 


महाकवि भारवि ने स्पष्ट शब्दों में किरातार्जुनीय को अपनी नयी कृति के 

रूप मे निदिष्ट नहीं किया है किन्तु सिन्न-भिन्न प्रसंगो मे काव्यगत विशेषतां 
के सम्बन्ध मे उनके जो उल्लेख हँ उनपर ध्यान देने से यह्‌ पता चर जाता है 
कि उनकी ष्टि में नयी काव्य कृतिः कंसी हो सकती है। किरात काव्यकी 
निम्नङिलित सुक्तियां देखिये-- 

स्फुटता न पदेरपाङ्ता न च -न ! स्वीक्तमर्थगौरवम्‌ । 

© च ५ * 
रचिता परथग्थंता गिरां न च सामभ्यसमपोदहितं क्वचित्‌ ॥ 
उपपत्तिरुदाहृता बखादनुमानेन न चागमः क्षतः। 
#। .‹ 
दइदमीदरगनीदगाश्यः प्रसभ वक्तुसुपक्रमेत कः ॥ 


इन सूक्तियां मे भारवि ने जहां प्रासंगिक वस्तुका वणेन क्ियाहै वहां 


कि 9 ऋ +` 


९. विक्रमोवश्ीय, आमुख । २. अभिनज्ञानशाकून्तङ : प्रस्तावना । 
३. किरातार्जुनीय २.२७,२८ । 
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काव्य रचना के सम्बन्ध में अपने अभिप्राय मी, सूक्ष्म रूप स्ते अभिव्यक्त कर दिये 
है । यहां भारवि की निम्नलिखित काव्यविषयक धारणाय भ्रकाशित हो 


रही टै- ५ 
१- प्रतिपाद्य अर्थं के सम्बन्ध में कवि की अपनी द्‌ आस्था तथा अपने 


मनन चिन्तन मे उस अथं का सम्यक्‌ पर्याोचन । 
२ -प्राचीन उल्लेखो के संरक्षण कं साथ-साथ नवीन योजना कौ उक्तियों 


का पूणं ज्ञान । 
३२-एेसी पद पदाथं योजना जिसमे पुनरुक्तता न आ सके । 
४-- वृत्त, चरित अथवा रसभाव की संश्ष्ट योजना जिसमे सभी परस्पर 
उपकायं उपस्कारकं भाव मं बधे प्रतीत हों । 
५- अर्थं वंश्य की ट्ष्टि से एेसी पदसंघटना जिसमें क्छंश-योजनान 
दिखाई दे । | 
६- नथी काव्यार्थं सम्पत्ति जो कवि के अधिकार मेहो भौर जिसे वह्‌ 
पाठक को स्वतन्त्र रूपसेदेसकेै। 
भारवि करा यही आश्य उनके निम्नोद्धृत दलोकों मे भी क्षल्क्रता है - 
प्रसादृरम्यमोजस्वि गरीयो लाघवान्वितम्‌ । 
साकांत्तमचुपस्कारं विष्वग्गति निराकुखम्‌ ॥ 
न्यायनि्णीतसारव्वान्निरपेक्तमिवागमे । 
| अग्रकर्प्यतयाऽन्येवामाम्नायवचनोपमम्‌ ॥ 
अरृष्यत्वाञ्जनेरन्येः छभितो दन्वदू जितम्‌ । 
ओदार्यादर्थंसम्पत्तेः शान्तं चित्तशरषेरिव ॥ 
इदमीदग्गुणोपेतं ख्ब्धावसरस।धनम्‌ । 
व्याक्र्याव्किः त्रियं बाक्यं यो वक्ता नेदगाद्चयः ॥ 
इन श्लोकों मेँ भारवि ने एक प्रकार से अपरनै "कराताजुनीय' महाक्ाग्य 


की विदोेषताभों का निदेश कर व्यिादहै। जिस रचना मेँ यह विशेषताएं हों 
वह्‌ रचना कवि की अपनी छरति होती दै । किरातार्जुनीय की अथं सम्पत्तिसे 
कौन प्रभावित नहीं । किरातार्जुनीय के अर्थान्तरन्यास मे, भके ही जहाँ तहा, 
प्राचीन कवियों की उक्तियों की छाया मिक जाये किन्तु किराताजुनीय की 
अर्थान्तरन्यास योजना मौलिक ही लगती है । वेद मन्त्र के समान किरात काव्य 
के जीवनोपयोगी अर्थान्तरन्यास "अप्रकम्प्य' प्रतीत होति हैँ। एेसे अर्थो का 
उपन्यास जो अग्रकम्प्य हो ओर ठेसे चन्दो का विन्यास जो अपरिवतंनीय हो 


१. वही ११.३८-४१ । 
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किसी काव्य रचना कौ प्रातिस्विक विशेषता अथवा मौखिकिता काही प्रकाडान 
करते हैँ ओर किरातार्जुनीय एेसी मौलिकता के एक नये दृष्टान्त कै रूपमेंदही 
संस्कृत काव्य साहित्य के इतिहास मे अपना स्यान रखता है। 


सहाकवि “सुबन्धु का काव्य में नवीनता के सम्बन्ध 
मं उल्लेख 
महाकवि सुबन्धु ने (तयी रचना! की ही कामना से प्रेरित होकर "वासव- 
दत्ता छिखी । आज "कादम्बरीः ओर "हर्षचरित को तुलना में 'वासवदत्ता' भले 
ही अच्छी न ठगे जन्तु ज्र यह लिखी गई होगी तव के संस्कृत पाठकों के 


लिए यह एक नयौ काव्यसृष्टि काही महस रखती होगी । सुबन्धु की 
निम्नलिखित उक्ति देखिये"-- 


सरस्वतीदत्तवरग्रसादश्चक्रे सुबन्धुः सुजनेकबन्धुः। 
मव्यक्तरश्ेषमयप्रबन्धविन्यासवेद्गभ्यनि धिनिंबन्धम्‌ ॥ 
इस उक्ति मे सुबन्घ्‌ ने अपनी कवित्व कला को साक्षात्‌ सरस्वती का कृषा 
प्रसाद प्रतिपादित किया है । जिसे कविप्रतिभा कहते हैँ वह॒ सरस्वती की कृपा 
काही नामान्तर है । अपनी प्रतिमा के उल्लेख के साथ-साथ सुबन्धु ने प्रत्येक 
अक्षर मे उरष विधान कौ अपनी विदग्धता का भी निर्देश क्रिया है जिसमें 
उनको कृति की (नवीनता! काही कारण प्रतिपादित है। 


महाकषि बाण शी भमोलिकता' विषयक चर्चा 
बाण ने अप्ती कादम्बरी' तथा हषेचरित' दोनों को मौलिक रचना 
कटा है । "कादम्बरी के आरम्भ की निम्नलिखित सूक्ति देखियेः-- 
| हरन्ति कं नोऽञ्वर्दीपकोपमेनवेः पदा्ंरपपादिताः कथाः । 
निरन्तरश्छेषधनाः सुजातयो महाखजश्चम्पककुंड्मटेरिव ॥ 
इस सुक्तिमेंवाण की (मौलिकता कौ निम्नलिखित विशेषताओं का 
संकेत टै- 
१. अलकार योजना मे नवीनता । 
२. पदाथं स्वभाव के निरीक्षण मे नई दृष्टि । 
२३. कथा वृत्त के विस्तार के निपित्त अभिनव पदार्थों कीसमञ्जस योजना । 
४. शाब्द ओर शब्द तथा अथं ओर अथं के संश्लेषण सोन्दयं की नई सृष्टि। 
निम्नलिखित सूक्ति मे यही अभिप्राय दूसरे ढंग से निरूपित है 





१. वासवदत्ता आरस्भण्टोक १३ २. कादम्बरी आ रम्भश्लोकं १९ । 
३. वही ८ । 





(९, \ 


सफुरछरारापविखासकोमला करोति रागं हदि कौतुकधिकम्‌ । 
रसेन शय्यां स्वयमयप्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ॥ 


इस सुक्ि मे वाण ने अपनी नवीन कृति की दो विशेषता बतकाई है 
जिनमें पहली विशेषता तो ^रसभाव की योजना मे नयी उद्धावनाः है ओर 
दूसरी विशेषता "रस भाव के अनुरूप शब्दाथं विन्यास में नवीनता' है । विस्तार 
ओर संक्षेप से, बाण ने अपनी कथाक्रति की मौलिकता कौ समीक्षा की ओर 
सहृदयो का ध्यान आकषित करके अपनी यही बलवती आशा अभिव्यक्त की 
है कि कादम्बरी एक अतिद्टयी कथा" अथव। नयी कथा कै रिक्त स्थान की 
पतति करेगी । बाण की यह्‌ अभिलाषा अथवा महत्वाकाक्षा वाण की अदधत 
सफलता के रूप म परिणत हूं है, यह बात संस्कृत काव्य साहित्य के इतिहास 
सेही सिद्ध है। 
बाण का यह निम्नोद्धृत श्लोक उनके "हषं चरित" को भी एक नयी कृति 
केखूपमेंही निमित, प्रतिपादित करता है- 
नवोऽथो जातिरम्राभ्या शेषः विष्टः स्फुटो रसः। 
विकटा्तरबन्धश्च छकस्स्नमेकन्न दुलभम्‌ ॥ 
इस शलाक मे काव्यगत जिन जिन विज्ेषतागों का परिगणन किया गया 
टे, जिन्हें किसी एक काव्य छृति मेँ देखना असम्भव कहा गया है, उनका 
“टषचरित' में एकत्र समन्वय वाण की मौलिकता का ही प्रकाक्चनरैन कि किसी 
प्राचीन कृति के अनुकरण मे उनकी कला कुशल्ता का । नए नए काव्यार्थो 
कौ कल्पना नए नए ढंग से वस्तु स्वभाव की उक्ति, श्लेष योजना मे नवीन 


दष्ट, रसभाव की परिस्फुट अभिव्यज्जना की नई दिशा तथा का्यबन्ध की. 


नयी गाढता अथवा ओजस्विता ये समी वातं "हुषंचरितः की अपूर्वं रचना को 
सहृदयो के समक्न प्रमाणित कर देती है । 

महाकवि माष श्रौर काव्यगत नवीनता 

भारवि कै अनुयायी महाकवि माघ ने भी अपने 'क्िशुपाल वध' महाकाव्य 

मे यथास्थान देते निर्देश दिये हँ जिनमें काव्यगत नवीनता कै सम्बन्ध में उनके 
विचार पता चर जाते हं । उदाहरण कै लिए उनका निम्नलिखित शलोक 
देखियेः-- | 

वणः कतिपयैरेव ग्रथितस्य स्वरैरिव । 

अनन्ता वाङ्मयस्याहो गेयस्येव विचिन्नता ॥ 


१. हषंचरिति भआरम्भश्टोक ९ । २. शिशुपालवध २.७२ । 





हैः ¢ 


व 


(९4) 


यहां महाकवि माधे ने काव्य ओौर संगीत की विचित्रता की अनन्तरूपता 
का संकेत कियाद । जसे संगीत की विचित्रता की अनन्तरूपता मे संगीतकार 
को प्रतिभा जोर उसकी प्रतिभा के उन्मेष मे, उसकी स्वर योजना की वेयक्तिक 
विशेषता को ही कारण माना जा सकता है वंस ही काव्य की अनन्त प्रकार की 
विचिव्रताके मूलमें कवि की प्रतिभा ओर उसकी अपनी कवित्व कला काही 
हाथ देखा जा सकता है । माघ काव्य के संवंव में एकं पुरानी उक्ति हे--"नव- 
सगंगते माघे नवशब्दो न विद्यते" जिसका अभिप्राय यह है कि शिशुपारुवध 
के नव सगं से निराले हैँ कि जिनमे नए नए शब्दों का सा दलन 
होता हैजो आगे के सर्गो मे नहीं हीता । नए-नए शब्दों की योजना 
मे, काव्य के सौन्दयं को सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित रखना सरल कार्यं 
नहीं अपितु एक दुष्कर कायं है । इस दुष्कर कायं मे माघ की 
सफलता के सम्बन्ध में किसे आपत्ति हो सकती हे। संगीतकार भी अपनी 
नवीनता अथवा मोकलिकिता कै प्रदशंन के लिए नई नड स्वर योजनाओं का 


ही प्रदशेन किया करते है । माघकी सृष्टिमें काव्यकार की मौलिकता संगीत- 
कार कौ मोकिकिताके रूपमे दिखाई देती है । 


महाकवि भवभूति के अनुसार काव्य मे नवीनता अथवा 
मौलिकता 


भवभूति को कालिदास के समकक्ष माना जाता है ओर एेसा माना जानां 
सवथा उचित ह । भवभूति की नाटक कृतियां काकिदास के नाटक की तुलना 
मे अनुकरण ' नहीं प्रतीत होतीं अपितु मौल्कि ही सिद्ध होती है। भवभति का 
“मालती पाधव' देखिये जिसकी प्रस्तावना मे उन्होने अपनो कृत्ति को, अपुव 
कटा है '-- | 
सुत्रधारः-आदिषएठोऽस्मि विद्रत्परिषदा यथा-अथ त्वया पूवे वस्तुप्रयोगेण 
वयं विनोदयितव्या इति । तत्परिषदं निदिष्ठगुण प्रबन्धेनोपतिष्ठावः । 
नटः-- भाव ! कतमे ते गुणा यानुदाहरन्त्यार्यमिश्रा भगवन्तो भूमिदेवाः । 
सूत्रधारः भूर्ना रसानां गहनाः प्रयोगाः सौहा्रंहद्यानि विचेष्टितानि । 
ओद्धव्यमायोजितकामस्‌त्रं चित्राः कथा वाचि विदग्धता च ॥ 
नटः-भाव 1 कस्मिन्‌ प्रकरणे । 
सूत्रधारः- स्मृतम्‌ 1“ `" पदवावयप्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम कवि" 
स्वकृतिमेवंगरुणभूयसीमस्माक हस्ते समर्पितवान्‌ । 


१. मालती माधव : प्रस्तावना । 


( ९६. \) 


भवभति के उपर्यक्त उल्लेख मे, काव्यगत नवीनता के सम्बन्ध मे निम्न- 
लिखित विचार प्रकारित हो रहे दै- 
१--अद्धी रसभाव की योजना पये विदग्धता । 


२-चरितचित्रण में स्वामाविकता । 
३--अङ्खमूत रसां के प्रौढ़ प्रकाशन के द्वारा मुख्य रसके प्रकाशन का 


सामथ्यं । 

४- -इतिवृत्त कल्पना की नवीनता । 

५-- उक्ति विचित्रता । 

मालतीमाधव का स्वतन्त्र अस्तित्व, वस्तुतः उसमें भवमूति के इन विचारों 
के ग्यवहारल्प मेँ शरदर्शोन के टी कारण है । पदवाक्यप्रमाणज्ञ व्यक्ति भी महा- 
कवि हो सकता ह यह एक नयी बातत है । किन्तु भवभूति इस नयी बात के 
ही उदाहरण रूप मे, संस्कृत काव्य पाठ्कोके किए एक महान्‌ अकर्षंण बने 
हए हं । 


महाकवि विशाखदत्त मं मोलिक कृति शी भावना 


मद्राराक्षस के निमा महाकवि विशाखदत्त ने अपने नाटक को (अभिनवः 


नाटक कहा है 1 
मुत्रधारः--आज्ञापितोस्मि परिषदा यथाद्य ˆ“ “““कवेविशाखदत्तस्य कृति- 
रभिनवं मृद्राराक्षसं नाम नाटकं परिषदि प्रयुञ्जानस्य ममापि चेतसि सुमहान्‌ 
परितोषः प्रादुभेवति । 
साथ ही साथ अमिनव' नाटक के निर्माण ओर सफलतापूर्वक राजनीति 
रयोग को एक दुष्कर कार्यं के क्प में प्रतिपादित किया है-- 
कार्योपक्तेमादौ तजुगपि रचयंस्तस्य विस्तारमिच्छु- 
न्वीजानां गभितानां फलमतिगहनं गृढमुद्‌ भेदयंश्च । 
ऊुबन्बुद्धया विमं अ्रखतमपि पुनः संहरन्का्यंजातं 
कतां वा नाटकानामिसमयुभवति वखेल्मस्मद्विधो वा ॥ 
इन दोन उद्धरणों मे पहली बात जो स्पष्ट होतीदहै वह यह है कि 
नवीनता' ओर "विशेषता" में परस्पर प्रगाढ सम्बन्धटहै भौर दूसरी बात यह्‌ 
है कि नवीन काव्य मथवा नाट्य की रचना में पग-पग पर कवि समाधि अपेक्षित 
है जिसके विना मौलिक काव्य अथवा नाद्यं प्रबन्ध का निर्माण सम्भव नहीं। 
मुक्तक का बन्ध क्लेश्च साध्य नहीं । काव्य प्रबन्ध अथवां नाट्य प्रबन्ध क्लेश- 


१. मुद्रा राक्षस, प्रस्तावना । 





(* ९३ ) 


साध्य होते ह क्योकि जब तक ईनमे कोई अभिनव चमत्कार न टो तव तक 
इनका अस्तित्व ही सन्देह का विषय हुभा करता है। भमुद्राराक्षसः से संस्कत 
के प्रमी परिचित हैँ ओौर उनका यह्‌ अपना अनुभव है कि विजाखदत्त की यह्‌ 
कृति एक मौलिक कृति है । 


महाकवि प्रवरयेन ( छंटी शताब्दी ) की दृष्टि मे 
काव्यगत मौलिकता । 
प्राकृत के प्रसिद्ध महाकाव्य “सेतुबन्धः के रचयिता प्रवरसेन की निम्न- 

लिखित सूक्ति देखिये १-- | 

इच्छाइ व घणरिद्धी जोञ्वणङ्द्धञ्व आहि आईंअ सिरी । 

दुःखे संभाविञ्जद बन्धच्छाआदइ्‌ अहिणवा अव्यग्र ॥ 

( इच्छयेव घनच्छद्धिर्यौवनरब्धेवासिजाव्या श्रीः । 

दुःखं संभाव्यते बन्ध-च्छाययाभिनवार्थगतिः ॥ ) 

देसमे मौलिक अथवा अभिनव काव्य की रचना को एक दष्कर, असाधारणं 

कायं केसरू्प मे निदिष्ठ किया गयष्है। केवल बन्धच्छाया मेही मौलिक 
काव्य प्रबन्ध का सौन्दयं नहीं रहता । जसे केवल अभिलाषा स धनसम्पत्ति 
नहीं प्राप्त हो जाती है अथवा केव कुलीनता से यौवन की शोभा नहीं निखरने 
लगती, वसे ही केवर बन्धच्छाया से अभिनव काव्यार्थं की सृष्टि नहीं हो 
सकती । अभिनव काव्यां कौ सृष्टिके लिए कविकी प्रतिभा भौर उसके 
अध्यवसाय दोनों की अपेक्षा है । इन दोनोंके बल परही किसी नए काव्य 
प्रबन्ध के निमाण मे कोई कवि, किसी रकार सफर परिश्रम हो सकता है ।२ 

अहिणवराजरद्धा चुक्ककखकिएसु विहडिअपरिट्रविआ 1 

मेत्तिभ्य पसुहरसिञओ णिब्चोदुं होई दुक्करं कञ्वकहा ॥ 

(अभिनवरागा(राजा)रन्धा च्युतस्खङतेषु विघरितपरिस्थापिता । 

मेन्नीय असुखरसिका निवोंदुं भवति दुष्करं काव्यकथा ॥) 

+ अर्थात्‌ किसी भी मौलिक काव्य रचनाका प्रारम्भ से अन्त तक निर्वाह 
कर देना बड़ा कठिन काये होता है । प्रतिभा कै उतल्केख में कवि नई रचना पँ 
उद्यत तो हो जाता है किन्तु उसका यह उद्योग आरम्भे भरे ही उसे सुखदं 
प्रतीत हो, अन्त तक पहु चते-पहुंचते बड़ा दुःखद हो जाता है । किन्तु अध्यव- 
सायश्चील कवि इस कायं को भी सम्पन्न कर सकते हं । 


१. सेतुबन्ध आश्वास १.११ । २. सेतुबन्ध प्रथम आश्वास ९ । 





(६४. 


काश्मीरिक कवि सोमदेव ( १०६३-१०८१ ० ) ओर 

कान्य-रचना मं मौलिकता 

कथासरित्सागर के कवि सोमदेव ने अपनी कृति के सम्बन्ध में यहु उल्लेख 

किया है - 

यथामूरं तथेवेतन्न मनागप्यतिक्रमः। 
ग्न्थविस्तरसंक्तेपमाच्नं माषा च भिद्यते॥ 
ओ चित्यान्वयरक्ता च यथाशक्ति विधीयते । 
` कथारसाविधातेन कान्यांशस्थ च योजना ॥ 
वेदग्ध्यख्यातिलोभाय मम ॒नेवायसुचमः। 


५ 


किं तु नानाकथाजारस्छतिसौकयंसिद्धये ॥ 

इस कथासाहित्य प्ागर' में क्या ्राचीन' है मौर क्या नवीन है दोनो 
का निदश स्पष्ट दहै भौर साथही साथ यहु भी प्रतिपादित है कि प्राचीन कान्य 
छतियों के सार सक्षेपमें भी कवि अपनी मौलिकता का प्रकाशन कर सकता 
है । कथा सरित्सागर का भकु महाकवि गुणाढ्य की बृहत्कथा है जिसका 
आकार प्रकार सति अधिक वृहद्‌ था तथा जिसकी भाषा पाची प्राकृत थी । 
किन्तु सोमदेव ने इसके सार संक्षेप ओर लूपान्तरण में निम्नलिखित दुष्ट 
अपनाईं है-- 

१- वहत्कथा कै वृत्त चत की सुरक्षाके साथ-साथ, रस भाव को नयी 
योजना । | 

२ बहत्कथा के रस भावके संरक्षण के लिए उक्तिवक्रताः की योजना में 
भोचि्य का पालन । 

सोमदेव ने प्राचीन काव्य कै हूपान्तरण में भी, अपनी उपरर निदिष्ट 
मौलिक कवित्व शक्ति का पूणं प्रकाशन .कियारै इस बात से संस्छृत के 
काव्य प्रेमी पूणंतया सहमत ह । 


हाकवि चिन्दण के अनुसार कान्य रचना मं 
मौलिकता की मत्रा 
१९१वीं शताब्दी के कष्मीरी कवि विल्हण का विक्र्मांकेदेवचरित एक 


एतिहासिक महाकाव्यके रूप मे प्रसिद्ध है। महाकवि विल्टण को अपनी कान्य 


१. कथासरित्सागर १,१०-१२) 


नि ह ~ 


12 


( ९५ ) 


छृति मं अपनी मौलिकता कौ मात्रा का पूरणं अनुभव है । उनकी निभ्नङ्खित 
सृक्तियां इस अभिप्राय को स्पष्ट कर देती ह 


म्रोदिप्रकषेण सुराणरीतिव्यंतिक्रमः -श्लाध्यतसः पदानाम्‌ । 
अध्युज्नतिस्फोटितकच्चुकानि वन्यानि कान्ताङ्चमण्डलानि ॥ 
उल्रेखलीलाघटनापटरूनां सचेतसां वेकटिकोपमानाम्‌ । 
विचारश्ाणोपल्पद्धिकासु मस्सक्तिरव्नान्यतिथीभवन्तु ॥ 
विल्हण की हृष्टि से काव्य विषयक मौलिकता का दर्शन प्राचीन कृवि 
परिपाटी से चरी आती शन्दाधसंघटना से विलक्षण शब्दार्थसंवटना मे किया 
जाना चाहिये । प्राचीन काव्य शेखी से विलक्षण काव्य जली का विकास यों ही 


नहीं हो जाया करता है अपितु रचनाकार के अभिनव प्रतिभान तथा अभिनव 
अथं के उल्लेख को अपेक्षा करता है । 


विल्ट्ण की निम्नलिखित उक्ति देखिये-- 
रसध्वनेरध्वनि ये चरन्ति संकनान्तवकोक्तिरहस्यसुद्राः । 
तेऽस्मत्प्रबन्धानवधारयन्तु कवन्तु शेषाः .शुकवाक्यपाठम्‌ ॥ 
इसमे विल्हण ने अपने काव्य विक्रमांकदेवचरित की मौलिकता का स्पष् 
संकेत क्रिया । रस ध्वनि ओर वक्रोक्ति का रहस्यवेदी कवि ही पेसे काव्य 
की रचना कर सकता हं जो अपनी मौलिकता से सहृदयो को प्रभावित कर 
सकती है । 
सोमदेव कवि ( यशस्तिलकचम्पूकार ) ओर ऊाव्य मे 
नवोनता 
यशस्तिककचम्पू के रचयिता सोमदेवसूरि अपने युग के प्रसिद्ध कवियों में 
से एक रहै! सोमदेव कवने काव्य मे प्राचीनक्ता भौर नवीनता का पर्याप 
विश्लेषण किया है । प्राचीन कवियों की प्रतिभा दृष्टि ने सब कुछ देल रका 
है, नवीन कवि के च्िए कोई नयी वस्तु नहीं बची है जिसे वहु अपनी प्रतिभां 
दृष्टि से देख सके ओर दूसरों को दिखा सके । किन्तु तब मी कछ नये कवि 
प्राचीन कवियों के समान रम्य काव्य निर्माण कर लेते है जो कि एक आश्चर्यं 
की बात है। यह अभिप्राय "यरस्तिकक' की निम्नलिखित सक्ति में 
प्रकारित दै--- 


सवज्ञकल्पे कविभिः पुरातनेरवीक्तितं वस्तु किमस्ति सम्प्रति । 


१. विक्रमांकदेवेचरित १.१५ तथा १९ । २. वही १.२२ । 
३. यशस्तिलक : आश्वास १.११ । 


(र 


यहां "मौलिकता" काल सम्बन्धी. सुद्ुरता ओर समीपता के बन्धनं से 
उन्मुक्त बताई गह है । प्राचीन काव्य कृतियो के रहते हृए भी, जिस नये कवि 
में प्रतिभादहो तो उसकी काव्य रचना मोचि ही होती है। 

यशस्तिलक का निम्नोधृत शलोक देखिये जिसमें एक प्रतिभाशीक नये कवि 

की विन्ञेषता के सम्बन्ध मे उल्लेख टै-- 
कृतीः परेषामविरोकमानस्तदुक्तिवत्छाऽपि कविनं हीनः । 
कृतेक्तणो राजपथेन सम्यक्‌ प्रयानिव प्रद्युत विस्मयाय ॥ 

अर्थात्‌ मौलिक अथवा नवीन काव्य रचना का निदान एकमात्र कवि 
प्रतिभा है क्योकि एसे भी नए कविदहोचुकेरहैँ जो किसी प्राचीन काव्यकार 
की करति से सवथा अपरिचित होने पर भी ेसी रचना कर चुके ठँ जिसे सर्वथा 
प्राचीन काव्य की तुलना में रखा जा सकता है । काव्य का मागं एक राजमःगं 
है जिस पर चल्ने के किए खुखी दृष्टि की आवश्यकता होती है न क्रि किसी 
आमे आगे चलने वाले कौ । 

सोमदेव ने अपने चम्पूकाव्य यश्स्तिलक' को (नयी कृति" कहा है-- 

असहायमनादशंरत्नं रत्नाकरादिव । 
मत्तः काव्यमिदं जातं सतां हृदयमण्डनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जपे रत्नाकर से "असहायः ( अद्वितीय ) तथा अनादशं ( प्रति 
विष अथवा सवंथा नवीन ) रत्न का प्रादुरभावि हुआ करता टै वसे ही मेरे 
दारा यह चस्पुकाव्य भी प्रादुमूत हुआ है जिसका समस्पर्धीं अन्यत्र नहीं दिखाई 
देता है ओर न जिसे किसी आदरं अथवा पूवेकविक्ृत कव्य के अवलोकन के 
आधार पर रचित कहा जा सकता है । 

काव्य की वयक्तिक्र विशेषता के कारण का भी उल्लेख सोमदेव कवि की 


निम्नलिखित उक्तियो मे किया हृञा है -- 
वाच एवं वििष्टानामनन्यस्मघ्रत्तयः। 
स्वस्यातिश्ायिनं हेतुमाहुः कान्ता र्ता इव ॥ 
वागथंः कविसामर्थ्य त्रयं तन्न द्वयं समम्‌ । 
सवेषामेव वक्तृणां तृतीयं भिच्शक्तिकम्‌ ॥ 
रोको युक्तिः कराश्चछन्दोरंकाराः समयागमाः। 
सवंसाधारणः सद्धिस्तीथंमागं इव स्ताः ॥ 


१. यश्ञस्तिरुक ‡ आण्वास १.१२ । २. वही १.१४ । 
३. यशस्तिकक : आश्वास १.१२ । 








०. 


यहां काव्यगत (नवीनता' अथवा "मौलिकता को कविजन कौ सामान्य 
कान्यात्मक सम्पत्ति से निष्पन्न किन्तु विलक्षण वस्तुकेरूपमें प्रतिपादितं किया 
गया हे । जसे प्रौढ अथवा सुन्दर शाता प्रशाखाओं को देखकर उनके क।रणूप 
से अवस्थित किसी प्रौढ अथवा मनोहर बृक्नविशेष का अनुमान स्वभावतः हो 
जाता है वसे ही किसी काव्य वन्ध की असाधारणं विरोषता को ब्देखकर उसके 
रचयिता को मौलिक कवित्व शक्तिकां भी अनुमान स्वाभाविक ही है । शाब्द 
मोर अथं तो सभी कवियों की साधारण अथवा सामाजिक सम्पत्ति है इसे कोई 
भी केवि अपनी संपत्ति नहीं बना सकता । किन्तु प्रतिभा सामथ्ये मशथ्रवा कवित्व 
सामथ्यं कवि कीः अपनी वैयक्तिक संपत्ति है । इसी के कारण स्वंसाधारण काथय 
संपत्ति के उपयोग मे भी, कोई कवि अपनी मौलिकता से काव्य प्रेमियों को 
चमत्कृत कर देता है। | | 
निम्नलिखित सूक्ति मे सोमदेवसूरि ने काव्यगत मौलिकता के स्वरूप का 
निरूपण किया है) -- 
त एव कवयो रोके येषां वचनगोचरः । 
सपूरवीं पूवतामर्थो यात्यपूवेः सपूव॑ताम्‌ ॥ । 
अर्थात्‌ संसार मे उन्हीं रोगों को कवि कहा जाया करता हे जिनकी वाणी लोक- 
प्रसिद्ध है जथवा रोकप्रतीत विषयों को भी अपने वर्णन में अपूवं बना देती है 
तथः लोक मे अपूवं अथवा अप्रसिद्ध भी अर्थको एक चमत्कार पूणं अस्तित्व 
मे प्रकारित कर देती है। | 


विश्वनाथ कविराज के अनुसारं नवीन काव्यं रचना 

१४ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आलंकारिकं विष्वनाथ कविराज ने साहित्य 
दपण के साय साथ काव्य-रचनामीकी है । अपनी कृति 'मृगांकलेखा' की 
प्रस्तावना में उनका यह्‌ उल्लेख है-- 

दार. तद्‌ यावद्‌ गृहमेव गत्वा रमणोमाहूय कस्यापि श्युंगारादभुत- 
प्रायस्य प्रबन्धस्यामिनयाय सज्जीकरिष्यामि सक्रलमेव वूः रीरवजनम्‌ । 
जिसका अभिप्राय यह्‌ है कि 'मृगांकलेखा' मे श्युगार की योजना एक 
विचिता के साथ को गई है जिसके कं।(रण अन्य नाट्य प्रबन्धं से इते एक नए 
नाट्य प्रबन्धके रूपमे देवा जाना चाहिए । 

विश्वनाथ को कविराज' कह। जाता है । विश्वनाथ कविराज कै समय से 
बहुत पहले कवियों कौ एक श्रेणी एेसी भी बन चुकी थी जिसमे स्थान पाने 
वाले रोग अन्य काव्यकारों की अपेक्षा कु नयी विशेषता रखा करतेये) ` 


` ------ 


१. यज्चस्तिलक : आश्वास १.२५ । २. मृगांकलेलला १.६ । 
«७ सं० का 





(14: 
भोजराज के सरस्वतीकण्ठाभरण" में कविराज की निम्नक्िखित विदोषता 
 भ्रतिपादित है-- 
गिरः श्रव्या दिव्याः प्ङ्कतमधघुराः प्राक्ृतधुराः 
सुभव्योऽपञ्रंशः सरसरचनं भूतवचनम्‌ । 
विदग्धानामिष्टे मगधमथुरावासिमणिति- ` 
निबद्धा यस्तेषां स इह कविराजो विजयते ॥ 
र्थात्‌.कविराज' वह है जोकि संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत, अपञ्रंश- 
धंशाची, शौरसेनी ओर मागधी आदिमे भी काव्य-रचना करनेमें परम प्रवीण 
हआ करता है। प्राचीन अथवा समकालीन कवियों में एक विशिष्ट स्थान 
पाने के लिए ही कविजन अपनी कवि.प्रतिभाके प्रसार के लिए संस्कृत जौर 
प्राकृत दोनों भाषाओं मेँ काव्य रचा करतेथे। इसमें भी मौलिकता के प्रदशेन 
केषएक प्रकार की ही सूचना मिलती है। यह दूसरी बातदहै कि एेसी 
मौलिकता" बहुत अधिकं महत्व न रखती हो.। किन्तु इतना निश्चित है कि 
संस्कृत के काव्यकारो में मौल्किता के प्रदर्शन क लिए. पर्प महघ्वाकाक्षा ओर 
अध्यवसायशीलता रहती आई है ओर इस दृष्टि से काव्य के नए-नए क्षेत्र ओौर 
उनकी श्रीवृद्धि के नए उपाय उपयोग मँ लाए जाति रहे हैँ । 


परणिडितराज जगन्नाथ को काव्य मेँ मौलिकता की दृष्ट 
संस्कत के कवियों अौर काव्यालोचकों में रसगंगाधर के रचयित। पण्डित. 
राज जगन्नाथ १६ वीं शताब्दी का एक अपना ही स्थान ओौर महत्व है। 
पण्डितराज जगन्नाथ प्राचीन काव्य-साहित्य के परमम्म॑ज्ञ कवियोंमे से एक 
हँ । पण्डितराज जगन्नाथ पर करई एक प्राचीन कवियों का प्रभाव परिलक्षित 
होता है जो एक पृथक्‌ अध्यायका ही विषय है। किन्तु तब भी इन्टोने अपनी 
रचनाओं में "नवीन रचना' के आनन्द का अनुभवं किया है ओर अपनी 
रचनाओं की विशेषताओं में सद्धीतातक पदमाधुरी' कौ विशेषता का स्पष्ट 
उल्लेख किया है -- 
आमूलाद्रनसानो म॑ख्यवल्यितादा च कूलात्‌ पयोधे- 
यावन्तः सन्ति काच्यग्रणयनपटवस्ते विशङ्क वदन्तु । 
मद्वीकामध्यनियन्मखणरसद्चरीमाधुरी भाञ्यभाजां 
वाचामाचायंतायाः पदमयुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥ ` 


१. सरस्वतीकण्ठाभरण २.१६ 
२. भामिनीविलास : शान्तविलास : २६ । 
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(श) 
इसमे पण्डितराज का आत्माभिमान ही नहीं ज्ञलकता अपितु उनकी काव्य- 
रचना को एक असाधारण वि्ेषता की भौ [अभिव्यक्ति हो जाती है । पण्डित- 
राज को निम्नलिखित उक्ति पर भी ध्यान दीजिये .. 
निर्माय नूतनसुदाहरणानुखूपं 
काव्यं मयाऽत्र निहितं न परस्य किंचित्‌। 
कि सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः 
कस्तूरिकाजननशक्तिष्ठिता सगेण ॥ 
यहा पण्डितिराज नेः भिच्च-मिन्न अक्कारों के उदाहरण रूपसे रचित 
अपनी सृक्तियों को (नयी काव्यज्ति' के रूपमे देषा है {ओर सह्दयों कोभी 
इन्दे इसी रूप में दिखाया है । पण्डितराज की सृक्तियों के भात्र भते ही अन्य 
कवि रचित क्यों मे मिल जाये, परन्तु पण्डितराज की पद-रचना-चातुरी 


को मौलिक ही माना जायेगा । 


सस्रत काव्य-साहित्य के इतिहासमें जो भी कवि अपना स्वान बना 
चुके हैँ उनके हदय मे वस्तुतः नई काव्य-रचना की ही अभिलाषा ` दिखाई 
देती है। किसी न किसी प्रकार से अपनी छृतिथों में कुछ नवीनता के प्रकाशन 


के प्रति संस्कृत कवियों की अभिरुचि रहती अ1ई है। मौलिक काव्य-रचना 


को उनकी यहु अभिलाषा कहां तक सफर हो सकी यह एक दूसरा प्रष्नहै 
ओर इसके उत्तर की भी यहाँ अपेक्षा नहीं । यहां हमारा उद्देश्य स^स्याली- 


पृखाकन्याय से, सञ्छृत के काव्यकारों मे नग्रीन रचना" की दृष्टि ओर नवीन- 
रचना क प्रकृति" का उल्लेख मात्र है । 


१. रसगंगाधर १.६। 





प्राग्ध्वनिकालीन संस्कृत कान्यशाक्च में 
 श्रनुहरण' की प्रवृत्ति के संकेत 


संस्कृत काव्य मे (अनुहुरणः' पर, ध्वनिवाद ने जितना प्रकारा डाला 
उतना प्रकाश्च ध्वनिवाद के पूर्ववर्ती संस्छेत काव्यशास्वर हारा उस पर नहीं 
डाखा गया । किन्तु ममौलिकता' के साथ साथ “अनुहरण' के सम्बन्धमेंमभी 
भामह, दण्डी गौर उद्भट आदि कौ कव्यसमीक्षाभोंमे कुछ स्पष्ट संकेत अवश्य 
भिकते हैँ ओर इनके अनुशीलन से कान्यमे अनुहुरण' के प्राचीन सिद्धान्त का 
कुछ परिचय अवश्य मिरु जाता है । 


अनुहरण के सम्बन्ध मे भामह के निर्देश 
अछंकारशास्त के प्रसिद्ध आचार्यों मे सवंप्रथम आचाय भामहुने अपने 
काव्यारंकार' मे काव्यगत मौलिकता का निदश करते हुए काव्यगत अनुहरण 
का भी निदेश किया है। भामह की उक्ति निम्नटिखित है- 
मुख्यस्तावदृथं न्यायो यतस्वशाक्त्या प्रवतंते । 
अन्यसारस्वता नाम सन्व्यन्योक्ताचुवादिनः ॥ 


भामह ने यह्‌ निदश कविजनों को राब्दानुश्ासन शास्त्र के मनन, शुद्ध 
शब्द ज्ञान ओर शुद्ध शब्दों की काव्यात्मक योजना का उपदेश देते हए किया 
है । जो कवि अपनी वुद्धि ओर अपने अध्यवसाय के बल पर व्याकरणशास्त्र 
प्रतिपादित शब्द साधृत्व का रहस्य हृदयंगम कर सक्ता है ओर अपनी भरतिभा 
कै दवारा, अपनी काव्यरचनानों मे साधुशब्दो के प्रयोग मे 'सौरशब्य' ओर (अथं- 
व्युत्पत्ति" की सृष्टि कर सकता है उसकी कविता उसको “अपनी रचना' होती 
है किन्तु जो लोग दूसरे दूसरे कवियों के प्रयोगो का आश्रय लेकर काव्यरचना 
करते हैँ उनकी रचना उनकी अपनी रचना नहीं होती क्योकि वे ^स्वसारस्वत' 
नहीं अपितु "अन्यसारस्वत' हुआ करते हैँ । 'स्वसारस्वत' अथवा अपनी प्रतिभा 
कै वल पर पदयौजना करने का प्रौढ़ सामथ्यं रखनेवाले कवियों की कृतियों मे 
हौ वहं विशेषता रह सकती है जिसे “मौलिकता! कै एकं रूप विश्लेष मे मानां 
जा सकता है । संस्कृत काव्यो की उक्तियों के अनुवाद अथवा रूपान्तरणमें जो 
काव्यरचना होगी उसके कारण, उसके रचयिता को अन्य सारस्वतं अथवा 
अनुकर्तामाच्र ही माना जायगा । 


१. काव्याङकार ६.६ । 





( १०१ ) 


` सभी नये नये कवि पुराने काव्यों के अनृशील्न मेही "सिद्ध सारस्वतः 
बना करते हं यह मी प्राचीन अलकारवादी आचार्यो की ही मान्यता है । 
क्योकि 'वाच्य' ओर वाचक कासा कोड ज्ञान नहीं हो सकता जो ‹स्वयं सिद्ध 
माना जाये । पूवेक्रविनिवद्ध "वाच्यवाचकः परम्परासे परिचित हए विना 


शब्द ओर्‌ अथं का परिज्ञान किसो कवि के किए सम्भव नहीं। 


भामह ने 
इसीलिए कहा है - 


के शब्दाः किं च तद्भाच्यमिव्यहो वस्म॑ दुस्तरम्‌ । 
अर्थात्‌ शज्र ओर अथं के काव्यमार्गो का पार पाना असम्भव है। कोर 
भी कवि अपने प्राचीन अथवा समकालीन कवियों की चित्र विचित्र उक्तियों का 
मनोयोग से अवलोकन करके ही अपनी रचना में वाक्‌ वक्रता की विशेषता का 
प्रदशेन कर सकता है अन्यथा नहीं । इस दृष्टि से, यदि, हम भामह दवारा प्रति- 
पादित “सारस्वत' ओर “अन्यसारस्वत' के भेदको देखे तो “अनुहुरण' अथवा 
ग्राह्य अनुकरणः ओर 'अनुकरण' अथवा ^त्याज्य अनुहुरण ' ( वस्तुतः अनुवाद 
अथवा रूबान्तरण } का भेद स्पष्ट हो जाता है । 
काव्यगत अभिधान अथवा शव्दयोजना बिना अनुहुरणं कै कभी ठीक नहीं 
हो सकती । पुराने काव्यो के मनन चिन्तन मेही कोई नया कवि यह्‌ जान 
सकता हे किं शब्द पुष्पों के चयन ओर गृम्फन की क्याकला होतीदहै। ओर 
तभी वह अपनी कृति में अपनी पदयोजना का भी मागं निर्धारण कर सकता 
है । किसी अन्य कवि के काव्यप्रबन्ध को बिनादेखे जोभी कवि अपनी कान्य 
रचना प्रारम्भ करेगा उसे सबसे पहले इसी बात क्रा ज्ञान नहीं हो सकेगा कि 
काव्यात्मक पद-पोजना कंषी होती है । कान्यात्मक पद-योजना क ही सम्बन्ध 
मे भामह ने यह्‌ उल्लेख किया ई-- 
एतद्‌ ग्राह्यं सुरभि कुसुमं अआम्यमेतज्िघेयं 
धत्ते शोभां विरचितमिदं स्थानमस्य तदस्य । 
माखाकारो रचयति यथा साघु विञाय मालां 
योज्यं काव्येऽ्ववहितधिया तद्वदेवाभिधानम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जेसा कायं एक सुन्दर माला बनाने वाले माली का हृभा करता 
है वंसा ही कायं एक सुन्दर कान्य रचने वारेका भी हुमा करता हि। कोई 
भी मालाकार, जिसे किसी दूसरे माकाकार की मालारचना की कला का कू 


भी परिचय नहीं, अपनी मालारचना को दोषरहित नहीं बना सकता । ईसी 


१. वही ६.२० । २. वही १.५९ । 





( १०२ ) 
घकार कोई भी कवि, जिसे किसी अन्य अनुकरणीय कवि की कृति से कोई 
परिचय नहीं अपनी काव्यकृति की निदुष्ट रचना कैसे कर सक्तादहै। जौ 
मी माटी माला बनाता है वह पहर एकाग्रचित्त होकर, वन उपवन के सृन्दर 
पूरो का निरीक्षण भौर चयन करतादहै। जो भी कवि काव्यरचना करता 
है, वह पहर एकाग्र चित्त होकर ही, अन्य कवियों के लगाये काव्योपवन के 
दाब्द पुष्पों का निरीक्षण भोर चयन करता है। जंसे कि एक मालाकार की 
मौलिकता अन्य माकाकारो कौ माखा-कडा के अनुह॒रण में प्रस्फुटित होती हैँ 
वैसे ही एक कवि की मौकिकता अन्य कवियों कौ काव्य-करला के अनुहूरण में 
ही प्रस्फुटित हो सकती ह । ॑ 


भामह ने “अयुक्तिमत्‌' पदपदाथं योजना के सम्बन्ध मे एक उल्लेख किय 
है जो निम्नोदधृत है - 
अयुक्तिमद्‌ यथा दत्ता जलश्ठन्मार्तेन्दवः। 
तथा अमरहारीतचक्रवाकष्ुकादयः ॥ 
अवाचोऽग्यक्तवाचश्च दूरदेशविचारिणः । 
कथं दूत प्रपद्ेरन्निति युक्तया न युज्यते ॥ 
यदि चोत्कण्टया यत्तदुन्मत्त इव भाषते । 
तथा भवतु भूर्नेदं सुमेधोभिः म्रयुञ्यते ॥ 
इस उल्छेख से काव्य मेँ अनुहरण' पर विशेष प्रकाश पड़ता है । महाकवि 
काक्िदास ने 'मेषदूत' ( अथवा मेधरसन्देश }) की रचना कौ जिसमे उन्हें स्वयं 
यह अनुभव हुआ कि मेघ मेँ दूत अथवा 'सन्देशवाहक' को उनकी रूप कल्पना 
भापाततः किसी को भी युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होती । तभी तो उन्होने अपनां 
यहु अभिप्राय प्रकट कियाः-- 


धूमज्योतिःसटिकमरूतां सन्निपातः क्व मेघः 
सन्देशार्थाः क्व पटकरणेः प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
इत्यौव्सुक्यादपरिगणयन्गुद्यकस्तं ययाचे 
कामार्ता . हि प्रकृतिक्रुपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥ 
किन्तु चेतन ओर अचेतन मे कामातं प्राणी की एक भावनार्ष्टि को प्रबल 
युक्ति के कारण भेषदूत' की रचना सर्वथा युक्तिमती बन गई। मेवदुत की 
१. काव्याङ्कार १.४२.४४ । 
२. मेघदूत ( पूर्वरेवं ) ५। 
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( १०३. ), 


रचना से संस्छरेत काव्यजगत्‌ इतना प्रभावित हुआ कि अनेकों काव्येकार कालि- 
दास को मौलिक भावना का हृदय से स्वागत ही नहीं करने लगे अपितु अपनी 
अपनी भावनाके रूप में अपनाने लगे ओर अवाक्‌ अथवा अनव्यक्तवाक्‌ पवन, 
इन्दु, मर आदि-आदि की दूत अथवा सन्देशवाहक रूप मे परिकल्पना करने 
खगे । इन परिकल्पनाओं मे कालिदास की -ही युक्ति अर्थात्‌ "कामात प्राणी की 
चेतन ओर अचेतन मे अभमेद-मावना' का स्व॑ अनुहरणहै ओर इस अनुहूरण 
के ही कारण संस्कृत में मेघदूत के बाद अनेकों दूत-काव्यों की सृष्टि-परम्परा 
प्रवत्तित हुई । 
भामह ने मेषदूत के रूप में कालिदास के प्रथम-दूत-काव्य-प्रयोग' का जो 
उल्लेख ऊपर उद्धृत काव्याकंकार की उक्तिमें कियाहै ओर उसकी परम्परां 
के प्रचलन का जो संकेत किया है ( मृम्नेदं सुमेधोभिः प्रयुज्यते ) उसमे “काव्य 
मे अनृहरण के महत्व कौ भी सृष््म रूप-रेखा प्रकाशित हो रही हे । आज यह 
निदिचतरूप से नहीं कहा जा सकता है करि भामह के युग में कितने "दूतकाव्य' 
प्रचल्तिथे भौर उनमें भी कितने आज उपल्व्ध हैँ? किन्तु कालिदास क 
मेघदूत के अतिरिक्त अन्य दूतकाव्यों घे मी भामह कां परिचय था यह तो 
भामह को उक्तिमेंही स्पष्ट है। कामातं प्राणी की सर्वत्र अभेद भावना की 
कालिदास को उक्ति का भामह ने समर्थन किया है जिसके आधार पर यह्‌ कहा 
जा सक्ता है कि दूत-काव्य को रचना मे, उन्होने, समसामयिक अथवा आगे 
आने वाले कवियों कै किए कालिदास के अनुहरण का भी समथंन किया है। 
इसी भांति यमक अककार के निरूपण प्रसंगः मे भामह की यह उक्ति 
देखिये*- 
प्रतीताब्दमोजस्वि सुरिख्ष्टपदसन्धि च । 
म्रसादि स्वभिधानच्च यमकं कृतिनां मतम्‌ ॥ 
नानाधाव्वथेगस्भीरा यसमकव्यपदैशिनी । 
प्रदेखिका सा द्यदिता रामशर्माच्युतोत्तरे ॥ 
काञ्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागस्यानि शाखवत्‌ । 
उव्सवः सुधियामेव हन्त दुमेधसो इताः ॥ 
दस उक्ति मे जिस प्रकार की यमक-रचना का अनुमोदन भामह ने किया 


है वह यमक-रचना, भामह के पूववर्तीं अथवा समसामयिक संस्कृत काव्य 





साहित्य मे, केवल महाकवि कालिदास के रघुवंश के नवमसगे मे ही दिखाई ` 


~ 


१. भामह्‌ : काव्यारकार २.१८,१९,२० ॥. 





( १०४ ) 


देती है अन्यव नहीं । एसा यमक्र-बन्धर जो श्रतीत शब्द" ही ( जिसके शब्दों से 
काव्य पाठक परिचित हो ) ओजस्वी हो ( लिथिक्वन्ध के कर्प मे कान्य 
पाठकों का उद्वेगजनक न हो ) शुश्लिष्टपदसन्धि' ही ( जिसके पदों का परस्पर 
सन्वान स्वाभाविक मौर सुन्दर रगे), प्रसादपूणं हो ओौर 'स्वभिधान' अथवा 
काव्य पाठमें मधुर प्रतीत हो, कःक्दिस का ही "यमकः बन्ध है जिससे भामह 
की यमक-समीक्षा प्रित हुई दटै। जो भी कवि 'यमक' अकार की योजना से 
अपने काव्य को अलंकृत करना चाहे उसे यमक-बन्ध के भी यशस्वी कवि 
काकिदासके मागे का अनुगमन करना चाहिएन कि रामशर्मा के यमक-मा्े 
का जिक्तके अनुगमन मे यमक-काव्य कौ रचना असम्भवदहै। यमक कोई पहेली 
नहीं जिसे समञ्चन ओर समज्ञाने के लिए व्याकरण दास््र की बारीकियों को 
आवश्यकता पड़, यमक तो काव्य का एक अकृकार है जिसके विन्यास सौोष्ट्व 
की शिक्षा कालिदाससे ही मिक सकतीःहै। कालिदास के यमक-बन्ध का एक 
दृष्टान्त देखिये जिसमे रधुवंश के नवम सगं का प्रारम्भ होता है-- 
पितुरनन्तरमुत्तरको सखान्‌ समधिगम्य समाधिजितेन्दियः। 
दशरथः प्रशशास महारथो यमवतामवतां च धुरि स्थितः ॥ 
इस इलोक के चतुथ चरण में वही यमक-बन्ध है जिसे भामह ने श्रतीत- 
शन्द' "ओजस्वी" “सुषकष्टपदश्न्वि" श्रसन्न' तथा “स्वमिधानः इन पांच विडोषणों 
से विषिचष् प्रतिपादित करिया दहै । भामह के यमक-छक्षणमें ही यह भभिप्राय 
भी अभिव्यक्त हो जातादहैकिजो भो कवि यमक का काव्य मे प्रयोग करे 
उसे रती कालिदास" के यमक्र सौन्दयं का मनोयोगपूर्वंक भवलोकन करना 
चाहिये । 
भामह का निम्नलिखित अर्थान्तरन्यास लक्षग देखिये जिसमे यह्‌ स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि उन्होने महाकवि कालिदाष के अर्थान्तरन्यास" कास्वयं भी 
अनृहरण क्रिया है ओर दूसरे कवियों को देसे अनृहरण का जादेश सा दिया हैर- 
हि शब्देनापि देष्वथग्रथनादुक्तसिद्धये । 
अयमर्थान्तरन्यासः सुतरां व्यज्यते यथा ॥ 
वहन्ति गिरयो मेघानभ्युपेतान्गुरूनपि । 
गरीयानेव हि गुरून्विभति प्रणयागतान्‌ ॥ 
दस उपयु क्त अथन्तिरन्यासलक्षण ओर उदाहरण में महाकवि काकिदास के 


मेघदूत की निम्नोदधृत सूक्ति पर ध्यान जाता है९-- 


१. रघुवंश ९.१ । २. काव्या्कार २.७ ३०७४ । 
३. मेधदूत पुवमेघ १.११ । 


( १०५ ) 


व्वामासारग्रश्मितवनोपप्ट्व साघु मूर्ध्नां 
वच्यव्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाञ्रकटः । 
न चद्रोऽपि प्रथमसुक्कतापेक्तया संश्रयाय 
प्राप्ते भिन्ने भवति विसुखः किं पुनय॑स्तथोच्चेः ॥ ` 
भामह ने मेघदूत की इस सूक्ति का कंसे अनुहुरण कथाह इसे, जो भी 
उनके उदाहरण रखोक-'वहन्ति गिरयो मेघान्‌' आदि को देखे, स्वयं समञ्च 
सकता है । कालिदास की सक्ति में "हि शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किन्तु 
अर्थान्तरन्यास अलंकार अवश्य प्रयुक्त है। कालिदास के “अर्थान्तरन्यास की 
रूपरेखा के स्पष्टीकरण में ही भामह ने अपना उदाहरण शलोक रचा है ओर 
इसीलिए "हि' शब्द के प्रयोग-स्वारस्य का विशेष उल्लेख किया है । 
दण्डी के अनुसार काव्य मं श्रनुहरण' 
दण्डी के काव्यादशं का निम्नलिखित श्लोक देखिये*-- 
प्रसादवत्‌ प्रसिद्धाथमिन्दोरिन्दी वरयति 1 
र्च्म रच्मीं तनोतीति प्रतोतिसुभग वचः ॥ 
इसमे वदभ॑मागं की एक विल्ेषता का वणेन है "जिसे श्रसाद' कहा गया । 
जोर साध ही साथ महाकवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तर की निम्नलिखित 
प्रसिद्ध सूक्ति का भी गनुहरण हैर-- 
सरसिजमनुविद्धं शोवटेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोकुदम खचंमीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा .वर्करेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
इन दोनों सृक्तियों के रेखांकिंत पद सन्दर्भो पर ध्यान देने से यह स्पष्ठ 
प्रतीत हो जाता है कि काव्याचायं दण्डो ने महाकवि कालिदास के ववैदमार्म 
का यहां विश्लेषण ही नहीं किया है अपितु अपनी रचना में अनुह्रणः' भी 
कियाद । दण्डौ की काव्य समीक्षा, काव्य की श्नीवृद्धि में अनुहुरण के महत्त्व 
को पूणंतया स्वीकार करती है जसा कि हमने .अङंकारवाद की ट्ष्टिमें काव्य 
मे मौलिकता" कै प्रकरण मे दिखाने का प्रयत्न किया है । 


दण्डीने द्रव्य स्वभाव की उक्तिके उदाहरण कै रूप में एक ` एलोक 
रचा है --- 


१. काव्याद १.४५ । २. अभिज्ञानशकून्तल १। 
२३. काव्यादशं २.१२। 





( १०६ ) 


कण्ठेकालः करस्थेन कपालेनेन्दुशेखरः । 
जटाभिः स्निग्धतान्राभिराविरासीद्‌ वरषध्वजः ॥ 
यह्‌ दरोक, एेसा प्रतीत होता है मानो, महाकवि कालिदास के कुमार- 
सम्भव की निम्नलिखित काव्यसुक्ति के अर्थानुहरण मे रचा गया हो-- 
विभूषपरोद्‌ भासि पिनद्धभोगि वा 
गजाऽजिनार्म्बि दुद्रल्धारि वा । 
कपाङ्ि वा स्यादेथवेन्दुखरं 
न विश्वसतरवधायंते वपुः ॥ 
दण्डी ने अक्कारों के उदाहरण रूप से अनेकों शलोक रचे हैँ । इन श्लोकों 
मं वस्तुतः प्राचीन काव्य साहित्य की सृक्तियों के शब्द अथवा अर्थं का अनुहुरण 


` यत्र तत्र दृष्टिगित होता दहै। इस प्रकार यहु स्पष्ट है कि दण्डी ने 'अनुहरण' 


सिद्धान्त का स्वयं प्रयोग करके, समसामयिक तथा आगे श्राने वाले कवियों 
के किए, काव्य मागं की प्रचचस्तताका यथासम्भवं प्रकाशन कर दिया दहै! 
दण्डी के बताये मागं पर चलनेवाले कवि काव्यमें चोरी कै' दोषके भागी 
नहीं हो सकते जपितु काव्य सम्पत्ति के सदुपयोग ओर संवर्धन के सुयशके ही 
गी हो सकते है । 
काव्य मं अरनुहरण : उद्धट की काव्यकरति का निदशेन 
भामह के व्याख्याकार “उद्धट' आंलंकारिक ही नहीं अपितु अपने समय के 
कए्मीर के एक जाने माने कवि भी रुचके हँ। उद्धट के .काव्याटंकार 
सारसग्रहु' मे अक्कारों के दृष्टान्त निरूपण के प्रसङ्ध मे, उन्हीं के “कु मारसम्भवः 
के रोक उद्धृत ह । (कुमारसम्भवः की मौचकिकि कृति क्राक्दासकी है ओर 
उद्भट रचित कुमारसम्भव कालिदास कै कुमारसम्भव काही “अनुहुरण है । 
कुमारसम्भव की रचना में महाकवि कालिदास क्रा उद्देश्य कुर ओर था ओर 
उद्धट ने कालिदासके कुमारसम्भव कै ल्पन्तरणमे कुछ दुसरा ही उद्देश्य 
रखा है । उद्भट कै कुमारसंभवः मे महाकवि काल्दिास के कुमारसम्भव 
का रसनिष्यन्द नहीं अपितु उसके छब्द ओर अथं तथा वृत्तओर चरित का 
सूपान्तरण अवश्य है । उद्भट की निम्नलिखित सूक्तियां देखियेः-- 
अङ्गटेखाभकाश्मीरसमारम्भनपिंजराम्‌ 1 
अनरक्तकतास्राभामा्टसद्रां च विश्रतीम्‌ ॥ 


१. कुमारसम्भव ५.७८ । 
२. कान्याङ्कारसारसंग्रह २.२०,२२,२६,२८ । 


भ 


जि काक 


( ९०७ | ) 
दन्तप्रभास्ुमनसं पाणिपल्ल्वशोभिनीम्‌ । 
तन्वीं वनगतां रीनजटाषट्चरणावलिम्‌ ॥ 
तपस्तेजःस्फुरितया निजरावण्यसंपदा । 
कृञ्चामप्यक्रलासेव दश्यमानामसंशयम्‌ ॥ 
पतेद्‌ यदि श्चिद्योतच्छटा पद्ये विकासिनि । 
मुक्ता फराक्ञभालायाः करेऽर्याः स्यात्तदोपमा ॥ 
उद्ध्‌ट के कुमारसम्भव कीये सुक्तियां कालिदास के कुमारसम्भव की 
कट एक सुक्तियों के अनुहुरण अथवा अनुकरण मे निकली हं । जंसे कि-- 
असश्चतं मण्डनमगयष्टेरनासवाख्यं करण मदस्य । 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमखं बारंयासरं साऽथ वयः प्रपेदे ।! 
चन्द्रः गता पद्यगुणान्न युक्ते पद्याधिता चान्द्रमसीमभिस्याम्‌ । 
उमामुखे तु प्रतिपद्य खोखा द्वि्श्रयां प्रीतिमवाप ख्च्मीः 1 
सतएव यह्‌ स्पष्ठ है कि अलंकारवाद की दृष्टि मे “अनुहुरण' काव्यकला 
का एक आवश्यक अंग है । जीवन की भांति, काव्य-साहित्यपेभो, कोई रेसी 
सृष्टि नहीं दिखाई देती है जो आकस्मिक हो । तिना बीजके जंसे कोई पू 
नहीं निकल सकता वैसे ही उन कवियों की भी कृतियाँ जिन्हें हम सवथा 
अपूर्वं अथवा सवथा मौलिक मान कते, उन कवियों कौ कृतियों से प्रेरित 
तथा प्रभावित रहा करती हैँ जो उनके पहर या उनके साथ. काव्यकेक्षेत्र 
मे सफर परिश्चम कर चुके होते हैँ । शब्द ओर अथंकै अक्कारों कौ सीमा 
अव तक नहीं बंधी । उक्ति वैचित्र्य की मौलिकता इन विविध वाच्यारुकारों 
की यथाप्रसङ्क योजना द्वारा प्रकारित ही होती है1 प्राचीन काव्यो आर 


कान्धसूुक्तियो के रूपान्तरणमे भी कवि अपनी कला का यथासम्भव विकास 
करने मे स्वतन्त्र है। 


१. कूमारसम्भव १.३१,४३ । 


९ © ५ [र [५ 
आचाय आनन्दवधन ओ्रौर अभिनवगुप्त की द्ष्टि मे 
शअनुहरण' 


व्वनिकार आनन्दवधेन ने, काव्य मे अनृहुरणः के सम्बन्ध. मे विचारन 
कर, काव्यमे संवादः के सम्बन्धमें विचार कियाद । घ्वनिकार का “काव्य 
संवाद' सिद्धान्त के करूप में प्रवत्तितत दिखाई देता है। संवादिन्य एवं 
मेधाविनां बुद्धयः“ में मेधावी कवियों की बुद्धियां परस्पर एक समान हुआ 
करती हँ ्वनिक्रार की यह्‌ उक्ति काव्यम अनुहुरण' सिद्धान्त का मूलमूत् 
प्रतीत होती है । “खंवाद' का अभिप्राय अन्य सादष्य है-- 

संवादो द्यनम्यसादश्यम्‌ः 

काव्य मं संवाद अथवा साम्य : काव्यघयष्टि का नियम 

प्राचीन कविकरत काव्य के सदश नवीन कविकरृत काव्यका होना कोई 
सपव)द नहीं अपितु नियम है । प्रत्येक कवि अपने पववर्ती कवियों को साहि 
त्यिक परम्परा का उत्तराधिकारी होता है । जिसे साहित्यिक परम्परा कहा 
करते टै वह वस्तुतः प्राचीन मथवा समकालीन किसी महाकवि के प्रभाव का 
ही परिणाम है । यह्‌ वात रीतियों के उद्धव ओर विकास मेंस्पष्ट हो जाती 
दे । सवसे पहर कालिदास की ही काव्यरचना शलौ कानाम व्वदर्भी रीति' 
र्ला गया अथवा जौर कोई कवि वैदर्भीरीति' की साहित्यिक परम्परा का 
जन्मदाता है इस सम्बन्ध में संस्कृत काव्य साहित्य का इतिहास मूक है किः 
इसम कोई सन्देह नहीं कि अलकारशास्त्र में काकिदास्त कीही वैदर्भी ्ञंलीः 
के प्रभाव का विश्लेषण किया यया है। कालिदास की वैदर्भी शैली का 
अनुसरण अथवा अनृहुरण करनेवाले कवियों की एक बडी संख्या दै । कालिदास 
के काव्यार्थं तथा कालिदास के शब्दार्थविन्यासके प्रभाव म काव्य-रचना करने 
वाले क्रियौ में "संवाद' का होना एक स्वाभाविक बात है। 


नुहरण च्र।र संवाद में परस्पर सम्बन्ध 
अणृहरण ओर संवादः मरे परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । अनृहुरण के कारण 
रव्य साहित्यकेक्ेत्र मे शलिर्या' बना करती है। वात्मीकि की प्रतिभासे 


चुत रामायण के "विषय" का अनृहरण आज भीहो रहाहै। रामायण का 


न 0.1, ` 
१. ध्वन्यालोक ४.११ वृत्ति । २. वही ४.१२ । 





क -- री 
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'विषय' वाल्मीकिं का व्यक्तिगत विषय नहीं अपितु संस्कृत के कवियों के लिए 
सामाजिक उपयोग का विषय रहा है । संस्कृत कवियों की रामायण कै विषय 
के वर्णन की परम्परा भारत को भिन्न-भिन्न भाषाओं के कवियों मे निरन्तर 
चलती आ रही है । वस्तुतः अनुहुरण" बिना काव्य-कला विकसित नहींहो 
सकती । कविता को भांति अन्य ठल्िति कलाओं कै मी विकास का कारण 
'अनुहरण' ही है । वज्ञानिक विकास भी अनुहरण कीही अपेक्षा करताहै। 
अनुहरण जीवन का एक सनातनं नियम है जिसके अवरोधसे जीवन का 
विकास अवरुद्ध हो जाता है। 


अनुहरण में भी मौलिक प्रतिभा का प्रकाशन 


एक विषय पर काम्य लिखने वाखा कोई कवि चाहे कितना भी मौलिक 
होने का प्रयत्न क्यो न करे किन्तु उसरी विषय पर काव्य रचने वाटे दूसरे 
कवि के साथ उसका संवाद अथवा साम्य अवश्य स्थापित हो जायगा । 
उदाहरण के लिए महाकवि भवभूति का ही खीजिये। भवभूति में मौलिक ` 
कवि-प्रतिभा कौ मात्रा काक्िदास से कम नहीं। यदि कालिदास कै पहले 
कहीं भवभूति हुए होते तो भवभूति का प्रभाव कालिदास की कृत्तियों पर स्पष्ट 
दिखाई देता रहता । किन्तु कालिदास कालक्रम में पह हृए हैँ अतएव भवभति 
को अपनी मौलिक प्रतिभा के प्रसार के च्िए पर्याप्त परिश्रमशील होना पड़ा । 
भवभूति ने उत्तररामचरित कौ रचना में अपनी समस्त मौलिक कवित्व शक्ति 
लगा दी हं किन्तु “उत्तररामचरित' कै प्रेमी संस्कृत पाठकों से यह छिपा नहीं 
है कि भवभूति की इस मौलिक कृति पर महाकवि कालिदास का प्रभाव पड़ा 
है । इसचिए महाकवि कालिदास के काव्यार्थं ओर भवभति के काग्या्थं मे 
जहा-तहा सवाद भथवा साम्यका होना स्वाभाविक टै । किन्तु यहु “साम्य 
अथवा संवादः किंस प्रकार कादौ यहु एक विचारणीय बात है । भवभृतिने 
उत्तररामचरित कै प्रथम अंक मे राम ओर सीताके चित्र-वीयी-द्शन का 
वड्‌ सुन्दर ओर बड़ा मौलिक निरूपण कियादै। किन्तु भवमृति, की यह्‌ 
मौकिक “चित्र-वीथी' कल्पना महाकवि कालिदास की निम्नलिखित सूक्ति से 
स्फुरित हई है- 

तयोयथाग्राथितमिन्द्ियार्थानासेदुषोः सद्चसु चिच्रवस्सु । 
पराक्तानि दुःखान्यपि दण्डकेषु संचिन्व्यमानानि सुखान्यभूवन्‌ ॥ 
महाकवि काठिदाप्त ने, इस सूक्ति मे, राम ओर सीता के वनवासं वृत्तान्त 
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पर अयोध्या के राजप्रासादमे जिस "चित्रवीथीः का सूक्ष्म संकेत किया है 
वही चित्रवीथी, भवभति के उत्तररामचरित के प्रथम अंक चित्रवीथीजंक की 
मृल प्रेरणा है किन्तु इस प्रेरणा से भवभूतिने जो इस “चित्रवीथी' पर काव्य- 
रचना कीदहै वह सवथा मौलिक है । इस चित्रवीथीके प्रसंग मे मवमूति की 
यह्‌ स्मरणीय सूक्ति देखिये *-- 
अयं तावद्‌ वाष्पस्छुटित इव सुक्तामणिसरो, 
विसपन्धारामिल् ठति धरणीं जजंरकणः। 
निरद्धोऽप्यावेगः स्फुरदधरनासापुटतया 
परेषाश्युन्नेयो भवति चिरमाध्मातहृद्यः ॥ 


यहां काकिदास कौ सूक्ति का कोई “संवाद' नहीं किन्तु कालिदास की सूक्ति 
की प्रेरणा अवश्य है “यं तावद्‌ वाष्पः” अ।दि सूक्तिमे रामके अश्नप्रवाह का 
चित्रण, राम भौर सीतादोनोंके द्वारा राम के भश्रप्रवाहके चित्र का दन 
ओर चित्र-दशन मे अखौकिक आनन्द की अनुभूति सभी कुछ निहित है । यदि 
भवभूति ने यह श्लोक न रचा होता तो श्राप्तानि दुःखान्यपि दण्डकेषु... ... 
सचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्‌' का मिप्राय सहृदयो के लिए अप्रतक्यंरूप वना 


रहता । 
प्रतिभाशाली कवियों मं परस्पर संबाद तुन्यदेहितुन्यः सूप 

इसछिए यहु मानना अनिवायं हो जाताहै कि काव्य संवाद एक रूप कां 
नहीं अपितु भिन्न सिन्त ख्पक्राही हु करता है। भवमृति ने कालिदास 
का जसा अनुहुरण क्रिया है अथवा बाण ने कालिदास का जप्ता अनुहुरणः क्रिया 
है वसा ही कालिदास का अनुहुरण अन्य कवि नहीं कर सके । ठेसा प्रतीत 
होता है कि जिस कवि में जितनी प्रतिमा होगी उस कवि में अनुहुरण में 
मौलिकता कै प्रदर्शन की उतनी ही शक्ति ओर स्फत्ति होगी । वाल्मीकि ओर 
व्यास, कालिदास ओर भवभति, कालिदास भौर बाण, कालिदास ओर भारवि 
अथवा वाल्मीकि ओर काल्िदिसिमेहीजो काव्य संवाद परिक्षित होता है 

नमे उपमानोपमेयभाव में परिणत हो जात्ता है । जंसे उपमान भौर उपमेय 
एक दूसरे की अनूक्ति नहीं अपितु परस्पर भिन्न अस्तित्व ओौर स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
रखा करते हँ वसे ही वात्मीकि भौर कालिदास के कान्याथं अथवा काठिदास 
भौर भवभूति के कान्याथं, जहतां साम्य अथवा संवाद रखते हृए भी परस्पर 
भिन्च-भिच् ह्पके ही दिखाई देते हैँ। ध्वनिकार आनन्दवर्धनने इस अति- 
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विचित्र कवि परम्परावाही संसारम अधिक से अधिक जिन छ कवियों को 
विना नाम निदंश के, महाकवि माना है उनमें भी काव्य संवाद तो है किन्तु 
यह्‌ काव्यसंवाद ^तुल्यदेहवितुल्य' है । वहु काव्य संवाद जो (तुल्यदेहितुल्य' की 


श्रेणीमें जा सक्तादहैदो महाकवियोंके मौलिक प्रतिभान के एक समान 


िडवयं का ही योतक् हो सक्ता है। आनन्दवर्धन ते इस प्रकारके संवादकां 


नाम तुल्यदेहितुल्य' रखा है" स्ृतीयं ( तुल्यदेहितुल्य ) तु प्रसिद्धात्म 1" 
"तृतीयं तु विभिन्नकमनीयश्ञरीरसद्धावे सति ससंवादमपि काव्यवस्तु न 
त्यक्तव्यं कविना । नहि शरीरी शरीरिणान्येन सदृशोऽप्येक एवेति शक्यते वक्तुम्‌ । 
अर्थात्‌ ततुल्यदेहितुल्य' नामक काव्यसंवाद वस्तुनः दो मौलिकं काव्यकृतियों 

की एक विशेषता ही है । जंसेदो परस्पर भिन्न व्यक्तियों कई बातों में 
परस्पर समानता भी रहा करती है किन्तु तब भीं एके नहीं माने जाते वैसे 
ही दो परस्पर मिन्न-भिन्न काव्यकृतियो मे परस्पर साम्य अथवा संवाद भी 
हा करता है किन्तु तव भी वे एक नहीं मानी जातीं । अभिज्ञानलाकूर 


तल ओर 
उत्तररामचरितमे कितना भी संवाद अथवा साम्य हो, इनमे संवा 


द अथवा 
साम्य है भी, किन्तु दोनों काव्यकृतियां सर्वथा मौलिक अथवा ` परस्पर सर्द 


नयी रचनाएं हैँ । कालिदास के अनुसरण अथवा अन 


तह्रण मे मी भवभूति कौ 
प्रतिभा नयी काव्यसृष्टि करनेमे समथं है। जैपे महात्मा गाँधी का महान 


व्यक्तित्व भगवान्‌ बद्ध के महान व्यक्तित्व के साथ क्छन कु समता रखते 
हए भी सवथा मौलिक स्व॑था प्रतिविशिष्टहै वैसे ही महाकवि भवभूति की 
काव्यकृतिया, महाकवि कालिदास की काव्यकृतियों से जहतां संवाद रखने 
पर भौ नितान्त मौलिक ही प्रतीत होती ह । तुल्यदेहितुस्यः नामक्त काव्य. 
संवाद तो कवि जन कापरम आदश है ओर संस्कृत के सभी ख्यातनामा कवि 
अपनी काव्यरचनाओं मे इस आदरो को प्राप्त करने के किए निरन्तर प्रयत्नशील 
रहते आए है । | | 


काव्य मं संवाद, राजशेखर दवाय ध्वनिकार का श्रनुमोदन 

कविराज राजशखलर ने ध्वनिकार आनन्दवर्धन के 'तुल्यदेहितुल्य' काव्य 
संवाद का सवथा समर्थन ओर अनुमोदन किया है। वसे राजकखर ने काव्य- 
संवाद का विष्लेषण न करके "काव्याथंके अनुहरणः का विष्ठेवण किया है 
किन्तु इस विर्लंषण का जो निष्कषं निकलता है वह -काव्य मे संवादं के ही 
सिद्धान्त का निष्कषं है। राजशेखर ने ध्वनिकार आनन्दवधन के "तुल्यदेहि- 
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तुल्य काव्यसंवाद को तुल्यदेहितुल्य काव्यानुहुरण के लख्पमें प्रतिपादित कर, 
समसामयिक कवियों कौ अनुहुरण प्रवृत्ति का म।गं देन करना चाहा है । कोई 
कवि किसी कवि से भाव संवाद अथवा उक्ति संवाद की स्थापना कै किए 
अपनी रचना नहीं करता । वह काव्य रचना करतारहै ओर काव्यजगत्‌ कै 
नियम के अचूसार उसकी रचना ओर उसके प्राचीन अथवा समसामधिक कवि 
की रचना में संवाद अथवा साम्य स्वयं आ जाता है। (तुल्यदेहितुल्य'ः काव्या- 
नुहरण कौ बात कुछ भिन्न है। एसे अनृहरण के द्वारा राजजेखंर ने, सम- 
कालीन कवियों को, आदश काव्यानुहरण की दिशाओं का प्रदर्शन किया है। 
यदि रेसी बातन हो तो (तल्यदेहितुल्य' के प्रकाराष्टक के निरूपण काक्या 
अथं ? ध्वनिकार ने तुल्यदेहितुल्य' काव्य संवाद का प्रकार निरूपण नहीं 
किया क्योकि उनका उदेश्य काव्य के संवाद अथवा साम्य के रूपमे एक 
साहित्यिक तथ्य का उद्घाटन है ओर राजशेखर का उदहेद्य इस तथ्य समर्थन 
के साथ-साथ तुत्यदेदहितुल्य' अनुह्रण के रूपमे, एक साहिस्यिक प्रवृत्ति का 
अनुमोदन है । 


ध्वनिकार तथा लोचनकार की दृष्टि मं परित्याज्य 
काव्य संवाद 
व्वनिकार तथा कोचनकारने काव्य संवाद कै दो ओर प्रकारों का 
निरूपण किया है जौर उनके सम्बन्ध में यहु कहा है कि काव्य की समृद्धि के 
किए उन्हू त्याज्य ही मानना चाहिय । इनमें पहला काव्य क्षवाद वह है जिसे 
-परतिविम्ब्रवत्‌' केहते हे । ओर दुसरा वह, जिसका नाम आकेख्याकारवतु' है । 
दन दोनों कारूप निदेश ध्वनिकार की निम्नलिखित कारिका ओर उसकी 
वृत्ति मे ३९-- 
सवादो द्यन्यस्रादश्यं तत्पुनः प्रतिबिम्बवत्‌ । 
आलेख्याकारवत्तल्यदेहिवच् शरीरिणाम्‌ ॥ 
संवादो हि काव्यारथस्योच्यतते यदन्येन काव्यवस्तुना सादृदयम्‌ । तत्पुनः शरीरिणां 
भरति विम्बवतु आलेख्याकारवत्‌ , तुल्यदेहिवच्च त्रिधा व्यवस्थितम्‌ । किचिद्धि 
जन्पवस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीरिणः प्रति विम्बकल्पम , अन्यदालेख्यप्रख्यम्‌ , अन्य- 
तत्येन शरीरिणा सदृशम्‌ ।' ) 
अथात्‌ एक काव्य के साय दूसरे काव्य का सादुद्य काव्य संवाद है जिपे 
तीन रूपों मे देखा जाया करता हे । इनमें पहला वह्‌ ह जो प्रतिबिम्बतुल्य हआ 


1 1 ॥॥ का 1/1. 
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करता है, दूसरा वह है जो “भलेख्पतुल्य' है ओर तीसरा वह जिसे तुल्य दे हितुल्य 
के रूपमे माना जाया करता है ओर जिसक्रा स्वरूप निहूपण हम पहले कर 
चके टे । 

भ्रतिविम्ब्रतुल्य' संवाद को ध्वनिकार ने “अनन्यात्मकः कहा है जिसकी 
व्याख्या के रूपमे लोचनकार का यहु उल्ले ध्यान देने योग्य है-- 

अनन्यः पूर्वोपनिव्रन्यकाव्यात्मा स्वभावो यस्य तदन्यात्म येन क्पेण भाति 
तत्‌ प्राक्कविस्पृष्टतेव ययायेन सर्पेण प्रतिबिम्बं भाति, तेन स्पेण व्रिम्ब- 
मेवतत्‌ । 


इसका अभिप्राय यह है कि जसे प्रतितिम्ब मे. एेसी कोई विज्ेषता नहीं 
होती जो भिम्ब्रमे नहो वसे ही प्रतिविम्बतुल्य काव्य में मूख्करव्प की अपेक्षा 
कोद भी विशेषता नहीं रहा करती । 

घ्वनिकार भानन्दवधन कै अनुस्तार एसे काव्यसाम्य से वचनेमें ही कवि 
का कल्याण हे क्योकि एसे संत्राद अथवा साम्यसे कव्रिमें मौलिक प्रतिभा कपी 
दरिद्रता ही प्रकाशित होती ह । प्रतिविम्बतुल्य काव्य में जीवन नहीं रहता । 
वह्‌ तो केव निर्जीव शब्दाथंसंस्थानमाव्र र्गा करतादहैजो कि तात्विक नहीं 
हो सकता । जसे प्रतिरजिम्ब मे कोई अपूवता, कोई विचित्रता, कोई अपनी 
सुन्दरता नहीं हो सकती है वसे ही इस प्रकारके काव्यमे कवि कीकोई भी 
नयी उद्‌भावना नहीं रहा करती । राजशेखर ने भौ इस प्रकार कै संवाद कै 
कारणल्प से प्रतिबिम्बभ्रख्यः अनुह्रण का विवेचन किया गौर उसे 
परित्याज्य कहादटै। 


इसी भांति (आक्ख्याकारवत्‌' कान्यसाम्य अनुग्राह्य नहीं है । एेसा साम्य 
"तुच्छत्म होता है जसा कि ध्वनिकार के इस कथन में स्पष्ट है-- 

"आ कख्यप्रस्यमन्यसाम्यं शरी रान्त रयुक्तमपि तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यम्‌ ॥' 

अर्थातु "आलख्यतुल्य' काव्यसंवाद भी वजंनीय है क्योकि इसमे काव्य- 
शरीर भले ही पृथक्‌ अवस्थित प्रतीत हो किन्तु उसमे उसके आत्मतत्व का 
समुचित प्रकाशन नहीं हुजा करता । ॐ 

राजशखर ने भी जलेष्यप्रख्य' काब्ानुहरण का निरूपण किया है किन्तु 
एेसा प्रतीत होता- है किं उनकी दृष्टि में एेसा “अनुहरण' परित्यज्य नहीं 
अपितु परिग्राह्य है । जैसा करि उनकी निम्ननिदिष्ठ उक्ति से स्पष्ट है- 

"ता इमा आखेख्यप्रख्यस्य भिदाः । सोऽयमनुग्राह्यो मागः ॥ 


१. ध्वन्यालोकलो चन ४.१३ । २. ध्वन्यारोक ४. १३ वृत्ति । 
३. काव्यमीमांसा अध्याय १३। 


८ सं०्का° 





( ११४ ) 


ध्वनिकार ओर छोचनकार के आरख्यतुल्य' काव्यसंवाद की त्याज्यता 
ओर राजक्षेखर के (आरख्यप्रख्य' कराव्यानुहुरण की अनुग्राह्यता मे संस्कृत काव्य 
साहित्य की परिवततित प्रदृत्तियों का दशन होता है । जिन प्रवृत्तियों को रोकने 
कं च्िए आचायं ञानन्दवर्घेन ओर अभिनवगुप पादाचायं ने घ्वनितत्व का दशन 
कराया वे क्योकर नहीं रुक सकं यह एक प्रथक्‌ मनन-चिन्तन का विषय है । 


ञ्ानन्दवधंनाचायं का काव्यसंवाद' सिद्धान्त ओर उनकी 
काव्यकरति मं उसका प्रयोग 
आनन्दवधनाचायं काव्यविमश्क होने के साथ-साथ स्वयं एक कवि थे। 
उन्होने शब्दशक्तिमूक "व्यतिरेकं धलक्रार' की व्यञ्जना के निदर्शनरूप से अपनी 
निम्नकिित सूक्ति उद्धृत की टै-- 
खं येऽव्युञ्ज्वख्यन्ति छूनतमसो ये वा मखोद्धासिनो 


ये पुष्णन्ति सरोरुहश्रियमपि ज्ि्ठाव्जभासश्च ये । 
ये मूर्धस्ववभासिनः क्तितिश्तां ये चामराणां शिरा 


स्याक्रामन्द्युभयेऽपि ते दिनपतेः पादाः ध्रिये सन्तु वः ॥ 
जानन्द्वधनाचायं की इसं सूक्ति मे सुय की स्तुति दै । सू्येकी इस स्तुति 
मे भानन्दवधनाचार्य से प्राचीन प्रसिद्ध कवि मयूर के भ्सूर्यशतक' को निम्न- 
छिखित सक्ति का साम्य" स्पष्ट ज्ञलकता नि: 


शीणघ्राणांत्रिपाणीन्बणि भिरपघनेधं्घराग्यक्तघोषा- 
, न्दीरघाघ्रातानघौचेः पुनरपि घरयव्येक उज्ञाघयन्यः। 
घर्माशोस्तस्य वोऽन्तद्धिगुणघनघणानिष्ननिर्विध्नञ्रतते- 
॥ दत्तार्घाः सिद्धसंघेर्विदधत घणयः कीघ्रमहोविघातम्‌ ॥ 
कन्तु यह्‌ साम्यन तो प्रतिविम्बतुल्य' है ओर न 'आलेख्यप्रख्य'। यह्‌ 
साम्य अथवा संवाद तुल्यदेहितुल्य' है । कारण यहु है कि मथूर कवि कौ सृक्तिमें 
उतपरक्षारंकां की योजना का सौन्दर्य दिखाई देता है भौर अआनन्दवधंनाचायं 
को सुक्तिमें शन्दशरकत्युत्थ "व्यतिरेक" की अभिव्यजञ्जना का सौन्दयं ञ्चकुकत। है । 


आभनवयुप्तपादाचायं की काव्यक्ति मेँ काव्यसंबाद्‌ 
अभिनवगृप्पादाचायं कौ निम्नलिखित सूक्ति देखिये -- 





क इ-- १ 
१. ध्वन्यालोक २.२१ । वृत्ति । २. सूर्य शतक ६ । 
र ध्वन्यालोकलोचन द्वितीय उद्यो ; १२) 


( १९५ ) 
दयितया म्रधित। खगियं मया हृदयधामनि नित्यनियोजिता । 
गलति शुष्कतयापि सुधारसं विरहदाहस्जां परिहारकम्‌ ॥ 
विप्रलम्भ श्युगार के अपरिमित स्वगत भेद प्रभेदो के निदशंन मे लोचन- 


कार ने अपनी ऊपर उद्धृत सूक्ति प्रस्तुत कौ है। 


इस सूक्ति पर महाकवि 
क! छिदास कै 


रघुवर की निम्नलिखित सूक्ति की छाया ज्ञककती है .-- 
जगियं यदि जीवितापहा हृदये छ निहिता न हन्ति माम्‌ । 
विषमप्य्ृतं क्वचिद्‌ भवेदश्र्तं॑वा विषमीश्वरेच्छया ॥ 
किन्तु तव भी अभिनवगृप्तपादाचायं कौ मुक्ति एकं मौलिक काव्य सूक्ति के 
रूपमे हौ दिखाई देती है । कवि में प्रतिभाहो तो पूवंकविछ्ृत काव्य के साथ 
उसके काव्य के संवादम भी मौलिकता का ही दशन होगा अनुकरण का नहीं । 


काव्य मं श्रनुग्राह्य श्रनुहरण के सम्बन्ध में ध्वनिकार ओर 
लोचनकार का एेकमस्य 


ध्वनिक्रार ओर लोचनकार दोनों ने काव्यगत साम्य अथवा संवाद कौ 
रूपरेखाभों के निहू्पण में यह्‌ निगूढ अभिप्राय अवद्य अभिव्यक्त किया हैकिजो 
भी कवि काव्यरचना में प्रवृत्तहो उसके किए अनुहरण' के अनुग्राह्य ओर 
त्याज्य भेदो से परिचित होना अत्यन्त आवष्यक है ; अनुग्राह्य अनुहरण से ही 
काव्य काक्षेत्र विकसित होता है ओर अनुहायं कवि की भाँति अनुहरण करने 
वाले कविका भी यश फल्ता है। वस्तुतः यही बातत आंरल्भाषा के एक 
काव्यसमीक्षकत को निम्नोदुधरृत उक्ति पे भी प्रतिपादित है-- 
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~~~ शकम» ~ 


१. ध्वन्यालोकलोचन द्वितीय उद्योत १२ । 


र्‌. एावष्टाकषााश्णा वात्‌ कणष्टाढ 1 ( 4लशतला णप ) 
226 42. 


काव्य मं श्रनुहरण' पर राजशेखर कौ दष्ट 


अलकारशास्तर के इतिहास मे (काव्यमीमांसा' के प्रणता राजशेखर ( १०बीं 
दाताब्दी पूर्वाद्धिं) का एकं विशिष्ट स्थान हं। इन्दं टम अलंकारशास्व में 
'समन्वयवाद'. का प्रथम प्रवत्तंक मान सक्ते हँ । इनक्रो 'काव्यमीमांसा' बड़ खेद 
की बात है, अभी अपणं ही उपलब्ध होती है किन्तु इसके जितने भी अश 
उपलब्ध हँ उनमें काव्य सम्बन्धी प्रायः सभी विषयों की मीमांसा मिक जाती 
हे । काव्य मेँ “अनुहरणः के सम्बन्ध में क्िखने वाने जितने काव्याचाय टँ उन 
स्र मे राजलेखर का स्थान सबसे पहला है । राजजश्ेखर के प्रतिपादित कन्य 
म अनृहरण' के सिद्धान्तो के समन्वय कीटृषटिसे यदि हम संस्कृत काव्य साहित्य 
का अध्ययन करं तो इसमे कोई सन्देह नहीं कि हमारे सामने संस्छरृत-कवियों 
की साहित्यिक प्रवृत्तियों ओर परम्पराओं की पुरी रूपरेखा प्रकारित ही 
जयेगो । 


रनु हरण : मौलिक काव्य-साहित्य घृष्टि की एक प्रधत्ति 
राजशेखर की दृष्टि मे जिसे अनुहरणः कहते हैँ वहं कविमाच्र की एक 
मौलिक साहित्यिक प्रवृत्ति टै । राजशेखर के अनुसार वस्तुतः कवि वहु है जो 
प्रतिमाब्युत्पत्तिमान्‌? हृगा करता है ( प्रतिभाव्य्यत्तिमांश्च कविः कविरित्यु- 
च्यते ) 1१ प्रतिभा शौर व्युत्पत्ति का परस्पर समसंयोग ही काव्यरचना कै लिए 
परम श्रेयस्कर है ( प्रतिभाव्युखत्ती मिथः समवेते श्चेयस्थौ ) ` । कवित्व की पदि- 
चान वाणी की सववंत्र अप्रत्याहत गति में दै ( इदमेव तत्कवित्वं यद्वाचः सवे- 
तोदिवका }2 । कवि की वाणी की सर्वव अध्रतिहत गति तभी हौ सकत हे जव 
किं वह शास्त्र मौर काव्यखूप वाङ्मय के अनुशीन में सिद्धहो। काव्यरचना 
क प्रति प्रवृत्त होने के पहले कवि के व्यि यह्‌ आवश्यक है क्रि वह काव्य की 
विद्या ओर्‌ अविद्या मं प्रवीण हो। काव्य की विद्याम शब्दानुशासन, अभिधान- 
कोल, छन्दोऽनृ्ासन ओौर अलंकारलास्तर का ज्ञान अपेक्षित है वोर्‌ काव्य कौ 
उपविद्या मे "चतुःषष्टि कला- का परिचय अभिनन्दनीय दै । 'कान्यविदयाः ओर 
"काव्योवविद्या' कै ग्रहण ओर परिचय कै अत्तिरिक्त 'सुजनोपजीव्यकविसन्लिधि' 
( सहृदयो के द्वारा प्रशंसित समसामयिक कवि का सान्निध्य )। देदवार्ता, 





१, राजयेखर : काव्यमीमांसा पच्वम अध्याय । 
२. वही । ३. वही । 








( ११७ ) 


विदग्धवाद, रोकयात्रा, विद्वद्गोष्ठी ओर शुरातनकवि काव्यसेवन'--ये सभी 
कवित्व के लिए अत्यन्त उपादेय हँ। राजशेखर ने इसीलिए कवित्वं को 
अष्टमातृक्र' कहा हैः 

स्वास्थ्यं भतिभाऽभ्यासो भक्तिविद्वव्छथा बह्श्चतता । 

रुतिद्‌ाटयेमनिववंदश्च मातरोऽष्टौ कवित्वस्य ॥ 
किसी कवि के किए यह सब सःमग्री-संभार वस्तुतः उसकी सांस्कृतिक निभि 
हं जो उससे पू्बवर्तीं कवियों के अनुहरण अथवा आदान-प्रदान की मर्यादा से 
सम्पन्न ओर सुरक्षित होती चली आ। रही है । यह कोई परकीय घन नहीं 
जिसका ह्रण वर्जित माना जाये । यह तो कविमाच्र का “मूर्धनः है जिसका 
यथेच्छ उपयोग जौर प्रयोग कविभाच्र का जन्मजात अधिकार रै। किसी भी 
देश कं एक युग करा साहित्य उसक पूर्ववर्ती युग के साहित्य के प्रभाव से ही 
बनता ओर बहता है । यदि वाल्मीकि न होते तो कालिदास कहां से आति। 
। यदि कालिदास न होते तो भवभृति कहां से बन जाते। यदि भारवि का 
किरात-काव्य न रचा गया होता तो माघ का ्चिशुपा-काव्य कंसे रच जाता । 


अनुहरण : कविता मं चोरी नहीं 

काव्य मं अनुहुरण मौलिकता को जन्म देता है । अनृहुरण पूर्ववर्ती कवि 
अथत्रा पूवेवर्ती युगके काव्यकौछायाका ग्रहण है। पूर्ववर्तीं कवि अथवा 
काव्य की रसभावना, पूववर्तीं कवि अथवा केव्य की विचारधारा क्रिवा 
पूववर्ती कवि अथवा काव्यं की आला ओर आकांक्षा के प्रभावमे काव्य करना 
कोद काव्य तस्करता" नहीः। यह अनुहरण अथवा छाया.ग्रहण है जो कवित्व- 
करा के प्रकाशन का एक साघन है । रामायण के वस्तुवृत्त, रसभाव आदि क 
प्रभाव मे ^रघुवश' की रचना इसी. अनृहरण' का एक आदश उदाहरण है! 
काञ्िदिास ने (रघृवंश' मे वाल्मीकि के कवित्वं ओर काव्य का अपहरण नहीं 
किया । वाल्मीक्रि के कवित्व ओर काव्य से कालिदास ते अपने .कवि-व्यक्तित्व 
का सस्क'र क्ियाओर इस संस्कारसे वे एसे चमक कि वाल्मीक्रि की भांति 
वे भौ अमर कवि हो गए । अनृहुरण की क्रिया कविका आत्म-संस्कार है। 
यहां वाग्कभाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार राबटं लुई स्टिवे्षन की एक उक्ति के 
उद्धरणकाखोम हम सवरण हीं कर सकते क्योकि ईसमे "काव्य मे अनहरण 
की अनिवायंता ओर उपादेयता का बड़ा सुन्दर अभिव्यञ्जन है-- 


"४911676 1 768 8 ज०ा 6 छा 0485886 108 एशा्ट्णाक्षग्न 


१. राजरेखर काव्यमीमांसा १०म अध्याय । 
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अर्थात्‌ जव कभी मु किसी ठेस ग्रन्थ अथवा उसके किसी एेसे सन्दभ के 
 पद्ने का अवसर मिलता है जिसमें किसी विषय के निरूपण अथवा किस 
घटना के वर्णन में कोई ओचित्य प्रतीत हो अथवा जिसमें कोई विलक्षण प्रभा- 
वोत्पादकता कवा शरी की मनोस्जक विशेषता का आभास हो, तो यै उस 
विशेषता का अपनी रचना में आधान करने के लिए तत्पर हौ उख्ताहूं। मुभे 
¶ता हे कि एक वार के प्रयत्न से मृ्ञे सफलता नहीं मिती है । मै पुनः प्रयत्न 
करता हु किन्तु तव भी सफलता नहीं मिलती । सदा मृन्ञे असफलता ही मिलती 
ट किन्तु इस असफलग्रयत्नशील्ता ऊ क्षणो मे ही म्ले काव्यात्मक वर्ण॑संवाद, 
संगीतात्मक पद-सौन्दयं तथा समुचित पदर्निबन्ध का अभ्यास अवश्य हो जाता 
है । मैने अनेकों साहित्यकारों हैजलिट, छम्ब, वड्संवथं, सर टामस ज्राउन, 
डीफो, हौथनं, भौन्टेय, वाडलेयर, ओब॑रमेन आदि आदि कौ साहित्यिक तियो 
का अपनी रचनाओं म बड़े मनोयोग से अनृहरण किया दहै ।' 


अस्तु, अग्रेजी के उपर्युक्त साहित्यकार की उपर्युक्त अनुहरण भावना मे 
काव्य मे अनुहरण" की प्रवृत्ति की उपादेता स्पष्ट प्रतीत होती है । अनेकों 
साहित्थकारो कौ काठ्यात्मक प्रवृत्तियों ओौर परम्पराओं के अनुहरण में ही 
राबट लुह स्टिवेसन की पनी साहित्यिक ध्रतिमा पूर्णतया विकसित हई है । 
सस्छेत के काव्याचार्यं भी काव्यप्रबन्ध कै उद्भव ओर विकास के लिए 
अनुहरण' को अपेक्षा के समर्थक ह । राजदोलर ने तो यहां तक कहा है कि 
यदि कोई “अनुहरणः कौ इस भ्रति को 'अपहुरण' की भी चेष्टा कहेंतो कवि 
ओर काव्य को कोई क्षति नहीं है क्योकि इसमे (पर~स्व' कौ लोलुपता को 
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कोई बात नहो । कोई एता आज तकर नहीं हभा जो 'अनटरण करो कलां के 
विनाही कवि बन गया होः 

नास्स्यचौरः कविजनो नास्व्यचौरो वणिग्जनः। 

स नन्दति विना वाच्यं यो जाताति निगृहितुम्‌ ॥ 

उत्पादककविः कश्चित्‌ कश्चिच्च परिवतंकः। 

आच्छादकस्तथधा चान्यास्तथा संवगंकोऽपरः ॥ 

राब्दार्थोक्तिषु यः पश्येदिह किञ्चन नूतनम्‌ । 


उज्ञिखेत्‌ किञ्चन प्राच्यं मन्यतां स महाकविः ।। 

अर्थात्‌ कोई एेसा कवि नहीं है जिसने दुरे कवि की क{व्य-सम्पत्ति से 
कुछ न कुछ अपहरण" न किया हो ओर कोई भी देसा व्यवसायी नहीं है 
जिसने दूसरे की व्यवसाय समृद्धिसे कुछ न कुक ग्रहण न किया हो । व्यवसाय 
कौ भाति काथ्य में अपहुरणः कोई निन्दा की वात नहीं है क्योकि अपहरण के 
बाद एक कवि एेसा काव्य रच देताहै जो उसकी प्रातिस्विक प्रतिमा सा हो 
कर सहृदयो का हूदय-हारक हो जाता है। दूसरा कवि किसी अन्य कवि की 
सूक्ति से प्रभावित होकर एेसी काव्यकरृति का उत्पादक बन जाता है जिसमे 
अन्य कवि की सूक्ति अर्थान्तर में संक्रान्त होकर नवीन सी दिखाई देने कगती 
है, तीसरा कवि किसी दूसरे कवि की सृक्तियों पर अपनी प्रतिमा ओर कल्पना 
का एेसा वितान तान देता है किं देखने वाले चमत्त हो उठते हँ ओर चौये 
प्रकार का कवि अनेकों कवियों ओर काव्यो से अ्थंसौन्दयं का एेसा संग्रह 
करता है कि उसकी अपनी कृति नाना प्रकार के पृष्परस से सम्पादित मध की 
भांति सवप्रिय किव सवंग्राह्य हो जाती है। इन चतुविध काव्यापहारक 
कवियों के अतिरिक्तं एक ओर कविध्रेणी है जो महाकवियोंकी श्रेणी है। ये 
महाकवि वे हैँ जो अन्यकविकृत काव्यो की सूक्तियों में 'नवीनता' की पहचान 
कर लेते ह ओर अपनी सुक्तियों मे अपनी प्रतिभासे उसो के समकक्ष नवीन 
काव्य-सूक्ति की सृष्टि से अमर हो जाते है। 


अनुहरण को नवीन काव्य-सृष्टि मं उपकारिता 
यह्‌ (अपहरण वाक्चौये नहीं अपितु काव्यजगत्‌ मे “उपजीव्य-उपजीवक' 
अथवा 'उपकायं-उपस्कारक' के स्वाभाविक सम्बन्ध की एकं व्यवस्था है। इस 
व्यवस्था कै अनुसरणमे जो कुशल होते दवे कवि' बन जाते हँ ओर जो 
कुशर नहीं हो सकते उन्हे “काव्य-तस्कर' की निन्दा का पात्र बनना पडता 


~ -___ -------- 


१. राजदोखर : काव्यमीमांसा ११ बां अध्याय । 
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त । एसे ही अकुल अथवा मन्दमति काव्यापहारकों को लक्ष्य में रखकर राज- 
जेखर ने कहा है“-- . 
पुंसः काटातिपातेन चौयंमन्यद्‌ विशीर्यति । 
अपि त्रषु पौत्रेषु वाकचौ्ं च न शीर्यति ॥ 
अर्थात्‌ ओर किसी वस्त कीचोरीकोतोलोग समय के व्यवधान ये भूल 
भी जाति है किन्तु कविता की चोरी को पीद्योंके वीत जाने परर भी लोग 
नहीं भल पाते । 
इस प्रकार काव्य मे उस "अपहुरण'कोजो कि उपादेयदहै, क्योकि उसके 
` बिना किसी मी देश के काव्य-साहित्य का सवतोपरुल विकास नहीं हौ सकता 
है ओर जो कि पूतं एव काव्य-साहित्यक्रारों कौ संचित ओौर सुरक्षित वाङ्मय- 
निधि में योगदान क तुल्य है, वाक्चौयं अथवा काव्य मे तस्कर व्यापार से 
पृथक्‌ करने के लिए, अनुहृरण अथव्रा अनूग्राह्म शब्दहरण' अथवा अर्थहुरण" के 
पारिभाषिक शब्द द्वारा संङेतित करना उचित है। राजशेखर की शब्दहरण 
सम्बन्धी धारणा में इस अनुहरण कही धारणा प्रकारित है।  राजरीखर के 
अनुसार किसी प्राचीन कवि अथत्रा काव्यके देसे पद थवा पादसन्दर्भं का 
ग्रहण वाज्छनीयदहै जो कि नवीन कवि के स्मृति-कोषमे सुरक्षितहै। किसी 
नवीन कवि कै स्मृति-कोषमें किसी प्राचीन कवि का कोई सारगभित्त पद 
अथवा पाद सन्दमं इमील्ियि सुरक्षित रह सकता द क्योकि नवीन कवि ने 
अपने प्राचीन कवि की ही काव्यक्रति के रसभ।व के आनन्द मे अपनी कविता 
की प्रेरणा पाईटहै। १३ वीं, १४ वीं तानब्दी के विदिष्ादरंतवेदान्त कै प्रमुख 
आचायं ्रथवा संष्करत के एक महान कवि श्रौवेदान्तदेदिक ने अपनी काव्य- 
रचना प्रक्रियाके विष्लेषण में स्प कहा है कि कविजन अपनी स्मति-शक्ति के 
` इारा काव्य की रचना क्रिया करते हँ (स्मृत्यव हि कवयः काव्यानि कुवन्ति" ।२ 


काव्य मेँ श्रनुहरणः ओर शपहरण' का भेद 
राजलेर ने काव्य में अपहरण ' की प्रवृत्तियों पर भी दृष्टिपात किथा है । 
काव्यापह।र की प्रवृत्ति दो प्रकार की दहै पहटी निन्दनीय ओौर दूसरी दन्दनीय। 
राजशेखर की दृष्टि मे, काव्यापहार करौ निम्नलिखित प्रवरृत्तियां निन्दनीय है 
जिन्हं राजशेखर की ही प्रेयसी अवन्तिपन्दरी का परमथन प्राप्त था 


१. राजक्शखर : काव्यमीमांसा ११ अध्याय । 
२. वेदान्तदेशिक : न्यायपरिणुद्धिः स्मृतिप्रकरण, । 
३. राजशेखर : काव्यमीमां्ा ११ अध्याय । 





१. किसी कवि का अन्य कवि कै दाब्दं अथवा अथं का यहु समञ्चकर 
हरण करलेना कि वह्‌ अप्रसिद्धहै ओर प्रसिद्ध हो चुक्रा हूं । ( अयमप्रसिद्धः 
प्रसिद्धिमानहम्‌ "^ ) | 


२. एक कविके द्वारा दूसरे कवि के शब्द अथवा अर्थं का इखल्ियि अपहरण 


क्रि वह्‌ काव्यरसिकोंमे प्रतिष्ठापा चुकता है जबकि दूसरे को प्रतिष्ठा नदीं मिक 
सको । ( अयमप्रतिष्ठः प्रतिष्ठावानहुम्‌ ˆ“ “^ ) 


३. अमुक कथिकी ऊति का प्रचलन नहींहो पाया है गौर मेरी कृतिका 
प्रचलन हो चूका है--इस भावना से एक कविकेद्वारा दूसरे कवि के दाब्दं 
ओर अथं का ट्रण ( अप्रकान्तम्‌ इदमस्य संविधानक्रम्‌ प्रक्रान्तं मम---“-- ) 

४. अपनी रचना श्रुतिमघुर ओर मनोरम ठै ओौर दुसरे की रचना कर्णकट 
ओर उद्वेगजनक है इस दुष्टिसे दूसरे की रचना के शब्द ओर ज्थंके हूरण की 
चेष्ट ( गृहूचौवचनोऽयं मृद्धीकावचनोऽहप्‌ ....... -. -.. ) 


५. अमुक कविने प्राकृत में लिखा ओर मै संस्छृतमे चज्खि रहा हं यह 


सोचकर एक कवि केद्वारा दुसरे कवि के शब्द अथवा अर्थं का हरण ( अना- 
हतभाषाविशेषोऽयमहमाटतभाषाविज्ञेषः"* ˆ ˆ-* ) 


६. अमूक्र काव्यकृति किसकी है, इसे कोई नहीं जानता--यह सोचकर उस 


काव्यकृति के शब्द ओर अथं के अपहरण की भवना ( प्रशान्तकत्रं क- 
मिदम्‌“ = # # ॐ क के ) 


७. अपक काव्य किकी अन्य प्रदेशके कवि की रचनाहै ओर मै अन्य 


भदेश का हुं इसलिए प्रदेशान्तर के कवि के शब्द ओौर अर्थं ऊ अपहरण से 
अपने कान्य कौ श्रीवृद्धि करने की कामना ( देशान्तरितक्तुं कमिदम्‌ "^" ) 


८. अमुक काव्य उच्छिन्न हो चुका है इसकिएु किसी कवि की उसके 


राब्द ओर अथं के सर्वपिहार्‌ से अपने काव्य निर्माण की चेष्ठा ( उच्छिन्ननिबन्ध- 
नमलमिदम्‌ १.५ ) आर 


९. अमुक कव्य किसी असंस्कृत ग्राम्य कवि की कृति है इसचछिएं उस के 
शब्द 'ओर अथं का निचित रूपसे अपहरण करके काव्य की रचना 
करना । 


उप्यक्त शब्दार्थापहेरण की प्रदृत्ति का परित्याग श्रेयस्कर है किन्तु अन्य 
केविके द्वारा प्रयुक्त एेसे शब्द ओर अथं के प्रयोग मे जो अपने किसी आकर्षण 
के कारण स्मृतिपटल पर उभर ाएु हो,जो भी अपहरण होता हो वहं 
श्लाघ्य है त्याज्य नहीं । राजशेखरने इस प्रकार कै अपहरण को "अनुग्राह्यः 
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अथवा श्छघनीय माना है । यहां उदाहरणके लि्‌, आदि कवि वाल्मीकि 


का यह श्लोक देखिए -- 
स वेगवान्‌ वेगसमाहिताव्मा हरिप्रवीरः परवीरहन्ता । 
मनः समाधाय जयोपपत्तौ जगाम ङंकां मनसा हनूमान्‌ ॥ 
इस शलोक का "मनः समाधाय जयोपपत्तौ' यह सम्पूर्णं चरण महाकवि 
भारवि को इतना सुन्दर लगा किडइसे वे कमी भूल न सके गौर उन्होने 
इसका अपहरण करके अपने “किराताजुनीय' महाकाव्य के इस रोक में 
अपना लिया-- 
इव्युत्छवायुक्तिविज्ञेषरभ्यं मनः समाधाय जयोपपत्तौ 
उदारवेता गिरमित्थुदारां दवेपायनेनाऽभिदधे नरेन्द्रः ॥ 
अरुग्राद्य अब्द्‌-हरण 
उपर्युक्त खूप का शब्द-हरण जो दोष होने के बदले गृण है, कई प्रकार का 
हो सकता दै । राजशेखर ने इस अनृग्राह्य शब्द-ह्रण को, जिसे "अनुहुरण" 
कहते हैँ भौर जो अपहरण से सवथा भिन्न तर, पचविध वताया है -- 
१. पदहुरण ( अन्य कवि प्रयुक्त एक पद का हरण ) । 
२. पादह्रण ( अन्थ कवि पयुक्तं एक चरण का हरण ) 
३. दलोकाद्धहरण ( अन्य कवि रचित शलोक के अद्धंमाग का हरण }) । 


४. छन्दोहरण ( अन्य कविकै प्रयुक्त किसी छन्द का अपने काव्यरेः 


प्रयोग ) । 

५. सम्भूर्ण श्लोकह्रण ( अन्य कवि कृत सम्पूणं श्लोक का अपने काव्य 
मे स्वीकरण )। 

राजदोलर ने शब्द-हरण का जो उपयुक्त स्वरूप निरूपित कियाहै उसे 
हम माघके दिशुपारुवध मे देख सकते हँ। माघ का “शिशुपालवधः संस्कत 
के महाकाव्यपच्चक मे स्थान पाताहि ओर शिशुपालवधः की रचनासे माघः 
संस्कृत के महाकविग्रों में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। 


महाकवि माघ शरोर उनकी भाररि-काव्य की अ्रनुहरण कला 


सवसे पहले 'पदहरण' मे माध की कला देखिए । निम्नांकित सूक्ति महा- 


१. वाल्मीकि रामायण । 
२. भारवि : किराताजु नीय, सगं ३.१० । 
३. राजशेखर : कान्यमोमांसा, ११ अध्थाय। 
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कवि “भारवि! के किरात-महाकाव्यके प्रथम सगंकी प्रारन्मिक कि तु परम- 
रमणीय सूक्ति रहै) 
श्रियः ऊरूणामधिपस्य पालनी 
मरजासु चक्ति यमयुङ्क वेदितुम्‌ । 
स॒ वणिक्गी विदितः समाययौ 
युधिष्ठिरं द्वेतवने वनेचरः ॥ 
महाकवि माघके मनमें यहु क्ति इतनी रम गड कि वे इमे अपनी स्मसि 
से कभी अग न कर सके ओर उन्होने अपने काव्य 'शिशुपार्वध' के प्रथम 
सग के प्रथम श्छोक के प्रथम पदके रूपमे इस सक्िके ही प्रथम पदको 
अपना छिया२-- 
श्रियः पतिः श्रीमति शासितुः जगत्‌ 
जगन्निवासो वसुदेवखद्यनि । 
वसन्‌ ददुर्ञावतरन्तमम्बरात्‌ 
हिरण्यगभङ्िखुवं सनि हरिः॥ 
माघने किरात-कराव्यके प्रत्येक सगं के अन्तम भारवि द्वारा प्रयुक्त 
काव्यांक अथवा काव्य प्रत्यभिनज्ञानरूप “श्री' अथवा लक्ष्मीः पद काजो हरण 
अथवा स्वीकरण किया है उसमे भी वस्तुतः 'वाक्चौय" कादोष नहीं अपितु 
क।वत्व काही गुण-माहात्म्य प्रतीत होता भारवि कै किरातत-काव्य कै 
चतुथ सगं का अन्तिम शलोक देखिए -- 


तमतनुवनराजिश्यामितोपध्यकान्तं 
नगमुपरि हिसानीगौरमासाय जिष्णुः । 
व्यपगतमदरागस्याचु सस्मार ख्चमी- 
मसितमधरवासो बिभ्रतः सीरप।णेः॥ | 
भोर ईस श्लोक के काव्यांक लक्ष्मीः षद के पर्यायवाचक श्री ब्द का 
स्वीकरण माघके शिशुपालवध के चतुथं सं के अन्तिम इलोक मे देखिए.-- 


अनुकृतशिखरौघश्रीभिरम्यागतेऽसौ 
त्वयि सरभसमप्युत्तिष्ठतो वाद्विरस्चेः । 

द्रतमद्ुपनुन्नरुूनमद्धिः सहेलं 
हरुधरपरिधानश्यामलरम्बुवाहैः ॥ 


१. भारवि : किराताजुनीय १.१ । २. माघ : शिशुपाङ्वध ११) 
३. किराताजनीय ४.३८ । ४, शिशुपालवध ४.६८ । 





( १२४ ) 


भारवि के पद'केहुरण मे माव के कवित्वः का एक ओर उदाहरण 
यह दे । भारविने क्रिरातार्जुनीयके तृत्तीय सर्गमें महि व्यास क्रा वर्णन 
भ्रारम्भ करते हुए यह्‌ श्लोक-वाप्रय रचा-- ¦ 


च तपिं श्रि 9 र 

तत. शरचन्द्रकराभिरामर्त्छपिंभिः पराद्मिवांश्चजारः । 

विञ्राणमानीलरूचं पिशं गीजंटास्तडित्वन्तमिवाम्बुवाहम्‌ ॥ 
जीर मावने अपनी स्मृतिमें सुरक्षित भारवि के उपर्युक्त पलोक-वाक्य के 
शरच्चन््रकराभिरामेः' प्रद को अपने जिणुपाल्वधके प्रथम सगं में महामुनि 
नारद के वणन में इस प्रकार अपनाया है२-- 

घु £ 

दघानमग्भोरहकेखरद्यतीजंटाः गरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ । 


विपाकरपिंगास्तुहिनस्थटीरहो धराधरेन्द्रं बततीततीरिव ॥ 

ट एक वति ध्यान देते कीट कि माधने भारवि केरे किसी सुक्ति- 
पद अधवा शलोक -चरण अथवा व्णन-सौन्दययं का कोई हरण नहीं किया जिसं 
पर भारवि कौ कविप्रतिभाकी छाप षडीहो। राजदेखर तेभी हरणः कें 
सम्बन्ध मे यही कहा है करि किसी अन्य कवि कै एसे पद अथवा पाद बादि का 
हरण वर्जनीय है जिस पर्‌ उसकी प्रतिमा का उन्मेष प्रतीत हो रहा टो 
{ उस्लेखवान्‌ पदतन्दभः परिहरणीयः )। उदाहरण कै लिए भारवि के व्यास्च 
वणन की इन अतिरपमणीय काव्यात्मक सुक्तियों को देखिये *-- | 

मरसाद्ख्चमीं दधतं समथा वपुःप्रकषंण जनातिगेन । 
प्रस्य चेतःसु समासजन्तमसंस्त॒तानामपि भावमाद्र॑म्‌ ॥ 
चलुद्धताकारतया विविक्ता तम्बन्तमन्तःकरणस्य दत्तम्‌ । 
माधुयविखम्भविरोषभाजा छतो पसं भाघसिवे्तितेन ॥ 
धर्मात्मजो धमनिवन्धिनीनां म्रसूतिमेनःप्णुदां श्रुतीनाम्‌ । 
दतं तदभ्यागमने परीप्सुः सुखोपविष्टं खुनिभावभापे ॥ 

ये सृक्तियां ठेस हैँ जिनमे भआरवि का भाव-संरम्भ सवत्र अन्तर्या है 


ओर जिनकी प्रसन्न गम्भीर पदथोजना पर भारवि की प्रतिमा की अमिट छष 

षड़ी है । माघ.ने किरातकाव्य की उपयुक्त सूक्तिवोकी छायाका मी ब्रह" 
~ ह क 

करना अपन (कवित्व' कै किए अनचित सोचा भौर इसलिए ईन्ट 14 


ग्रहण 
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१. किरातार्जुनीय ३,१ । २. लिणुपारुवध १.५ । 
३. राजशेखर : काव्यमीमांसा ११ अध्याय । 

४. भारवि : किराताजुंनीय ३ सर्ग, २-३-४ शलोक । 

















( १५५ ) 
मन्दिर मे प्रतिष्ठित रहने दिया ओर महामुनि नारद का वणेन प्रकारान्तरं से 
ही करना श्रेयस्कर माना । भारवि कत व्यास-वर्णन के ही 


परितः पट्‌ 
विश्रदेनसां दहनं घास विलोकनश्नमम्‌ '' इस पद सन्द्भं ऊ प्रभाव मे माघने 
यह्‌ सूक्ति रची जिसमे हरण अथवा स्वीकरण को कोड बात नहीं अपितु एकः 
न्याख्यान' की विदोषता ही प्रतीत होती हैः 


गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः प्रसिद्धमूरध्वज्चल्नं इवि्सुजः । 


१ =. 9 क 
पतव्यधोधाम विसारि सवतः किमेतदिव्याङ्लमीक्ितं जयेः ॥ 


। "छन्दोहरण' अथवा "वृत्त के अनुहुरण'मे भीमाच की मौलिकता की 
मात्रामें न्युनता नहीं आती} भा 


रवि ने किरात्तमहाकाव्य' के षष्ठ सगं की 
रचना आरम्भ से अन्तत्तक ( 


अन्तिम श्लोक समानि का श्लोक होने से पृथक्‌ 
वृत्तमेदहै }) श्रमिताक्षरा' ( प्रमिताक्षरा सजससैरुदितः ) वृत्तम कीरै 


। भारवि 
का ध्रमिताक्नषरबन्ध' देखियेऽ_ _ 


रचिराकृतिः कनकसाजुमयो परमः पुमानिव पति पतताम्‌ । 


छतसस्पथच्िपथगामभितः स॒ तमासरोह पुर्हतसुतः ॥ 
इस श्रमिताक्षरा बन्ध" के सौन्दर्यं ओर माधुयं से प्ररत हो माघनेभी 
अपने ज्िशुपालव्य' के नवम सगं की रचना आदि से अन्त तक ( समाप्ति के 
श्लोक चतुष्टय को छोड़कर ) प्रमिताक्षरा" वृत्त मे हौ की। उदाहरण रूपमे 
पहरा ही श्लोक पर्याप्त है-- 


अभितापसंपदमथोष्णरुचि्निजतेजसामसहमान इव । 
पयसि प्रपिस्सुरपरास्डनिधेरधिरोडमस्तगिरिमभ्यपतत्‌ ॥ | 
भारवि के प्रमिताक्षराबन्ध के इस अनृहुरण में 'माघ' पर 'काव्यापहुरण 
का कोड दोष नहीं आता । भारवि की ्रमिताक्षराः से अर्जुन के तपस्तेज का 
प्रतिफलन है ओर माघ की प्रमिताक्षरा' मे 'साध्यसुषमा' प्रतिबिम्बित हो रही 
दै । दोनो प्रमिताक्षरावन्धों का अपना अपना व्यक्तित्व है। इसलिए भारवि 
के वृत्त के उपजीवन माच से माघं के कवित्वं मं को$ क्षति नहीं पहु चती । 


शब्द के अतुहरणश के कतिपय प्रकार 


राजशेखर का "गब्द-हरण' विव्रेचन स्षमसामयिक साहित्यिक प्रवृत्तियों पर 
वडा विशद प्रकाश डार्ता है । राजशेखर ने शब्दहुरण' कै एक पैसे प्रकार का 
निरूपण किया है जिसमे सिन्न भिन्न अथंवाले तीन इलोक-वाक्थो से एक एक 


(६५१ १. वही २.५५ । 


२. माघ : लिशुपाङ्वध १.२। 
३. भारवि : किराताजु नीय ६.१ । 


४. माघ : शिशुपारुवध ९.१ । 


( १२६ ) 


चरण के हरण ओर एक चरण के नव निर्माणमें एक नवीन सूक्तिकी सृष्टि 
दिखाई देती है । उदाहरण निम्नल्िचित है 
किमिह किमपि दृष्ट स्थानमस्ति श्रुतं वा 
घनकपिरुजगन्त्भन्तगंगाजलौ घः । 
निवसति स पिनाकी यत्र यायां तदस्मिन्‌ 
हतविधिख्लितिानां ही विचित्रो विपाकः ॥ 
यहु उपयुक्त श्टोक राजशेखर के समसामयिकर काव्यप्रेमी समाज में नयी 
कतिक रूपमे ग्रहण क्रिया गया प्रतीत होताहै क्यो राजश्लर ने इसमें 
अपहरण ' नहीं अपितु कवित्व' पाया है । वंसते इस "नयी कति मे निम्नित 
तीन इटोकों के तीन चरणों का "अपहरण स्प दिखाई देता है । जपे कि-- 
प्रथम एलोक- 
किमिह किमपि दृष्टः स्थानमरित श्रुत वा 
वरजति दिनकरोऽयं यन्न नास्तं कदाचित्‌ । 
भ्रमति विहगसार्थानिव्थमाप्रच्छयमानो 
रजनि विरहभीतश्चक्रवाको वराकः ॥ 
द्वितीय इदलोक- 


जयति सितविरोख्न्याख्यक्लो पवीती 
घनकपिख्जटन्तर्जन्तगंगाजलौघः 








अविदितश्टरगचिद्वामिन्दुखेखां दधानः ~ 
परिणतश्चितिकण्टश्यामकण्ठः पिनाक ॥ 
तृतीय श्लोक- 


कुखुदबनमपश्चि श्री मद्म्भोजखण्ड 
त्यजति अुदमूल्कः ग्रीतिमांश्चक्रवाकः । 
उद्यमहिमरर्मि्याति शीतांश्चरस्त 
हतविधिर्कितानां ही विचित्रो विपाकः ॥ 


प्रन्यकवि निषद्ध रथं का अनुहर्ण ि 


अब हम राजदेखर के “अर्थहरणः का विवेचन देखे । शब्दहरण की भांति 
अर्थहरण भो, राजोखर की दृष्ट मे (त्याज्य! भौर 'अनुग्राह्य' अथवा ववाछनीय' | 
ओर “अवाज्छनीय' सेदतेदो प्रकारकाहै। अ्ं-ह्रण क्रा जसिप्राय प्राचीन 


 #" "क जातक क | 


१. राजदोखर : काव्यमीमांसा ११ अध्याय । 


। ^ छ 
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काव्यो के अर्थो का आहरण अथवा आकलन है 
देखा जाता है कर प्राचीन कवियों के काव्यो नें सभी काव्याथं सनच्चिविष्ठ हे । 
नये कवि-को नये काव्याथं की खोज करनी पडती दै। नये कवि को नया 
काव्याथं वम्तुतः प्राचीन काव्यार्थो के संस्कार ढारा ही प्राप्त हौ सकताहै। 
नया कथि, यदि वह्‌ प्रतिमासम्पन्न है तो प्राचीन कवियों की कृतियो से अपने 
अपेक्षित काव्यार्थं का श्हरण' करता दै ओर इसे “अपनो कल्पनाः की तूकिका से 
नये रग मे रंगकर अपने काव्य में स्थान देता है । यह हरणः चोरण (चोरी) 
नहीं अपितु पूवेकवि-प्रभाव अथवा दूवेकाव्यच्छाया का ग्रहण हे जिसे “अनुहुरणः 


रब्द से संकेतित करना उचित है । प्राचीन कवियों अथवा काव्यो को छाया में 


नये कवि कीप्र्तिभा-ता अंकुरित ओर पत्रुवित ओर पुष्पित होती है ¦ प्राचीन- 


काव्यप्रबन्धां का मनन-चिन्तन नये कवि कं लिए एक (सारस्वत चि है। | 
यह्‌ सारस्वत दृष्टि ही किसी कवि की दिव्य हृष्टि है जिसके बक पर ठ्हु प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष, सुदूर अथवा सन्निकृष्ट सभी प्रकार के अर्थो का स्वयं दर्शन करने 


मे समथंहो जाताहै । इसी की प्रक्रियासे किसी कथि के वुद्धिदपंण मे समस्त 


पद-पदाथ प्रतििम्वित हुआ करते ह जोर उसकी क।व्य-रचना सफल हो 
जाती है । | 


प्रत्येक देश के साहित्य सें यह्‌ 


ट्स अर्थहरण के विश्लेषण मे राजशेखर ने त्रिपथ काव्यार्थः का विष्लेषण 
क्रिया है । काव्यां का यह्‌ "त्रिपथ निम्नलिखित दै - 

१. (अन्ययोनि' काव्याथं । 

२. -निह्वृतयोनि' काव्याय । 

३. अयोनिः काव्याथं । 


इनमे अन्तिम अथवा अयोनिः काव्यार्थं की रचना करने वाले कवि विरले 

ही होते ह । एेसा अर्थं जिसका प्र्तिमास किसी भी प्राचीन कवि को न हो 
पाया हो अथवा एेसा अथं निरूपण जसा किसी भी प्राचीन काव्य से अप्राप्य 
हो वस्तुतः किसी नये कवि के लिए बड़े गौरव की बात होती है । इस “अयोनिः 
रूप काव्थाथं का उपनिबन्धन करने वाले कवियों में सवेप्रथम वाल्मीकि हँ 
ओर दूसरे व्यास हं। इसीलियि वाल्मीकि "आदिकविः माने जाते है ओर 
इसील्ियेि व्यास का कृत्ति यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌" का 
सर्वप्रथम निदशन मानी जाती है । इन दोनों ऋषि कवियों के बाद “क विकूल- 
गुरु कालिदास भाते ह जिनके काव्याथं प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन ६ 


१. राअशेखर : काव्यमीमांसा १२ अध्याय । 


( १२८ ) 


| मौर सहूदयों के आकषण हँ । एेसे "अयोनि" काव्याथं के रचयिता कवि को 
राजशेखर ते “चिन्तामणि की उपाधि दी है- 
चिन्तासखसं यस्य रसेकसूतिरदेति चित्राङ्ृतिरर्थसारथः । 
अद्ष्टपूवो निपुणेः पुराणः कविः स चिन्तामणिरद्धितीयः ॥ 
अर्थात्‌ उस महाकवि को चिन्तामणि" मानना चाहिये जो अपनी प्रतिमासे 
एेसा सरस ओर सारगसित काव्य रचदेताहैजो प्राचीन कवियों के सामथ्यं 
के परे प्रतीत हा करता है । | 


काव्य के श्रथानुहरण के सूप मेद : प्रतिविम्बकंल्प 

पहला अथवा 'अन्ययोनि' नामक काव्याथं वहु है जिसे राजशेखर ने इन 
दोलरूपमेदेखा है 

१. प्रतिविम्बकल्प । 

२. आलेख्यप्रख्य । 

इनमें 'प्रतिविम्बकल्प' कान्यां वह है जिसमे प्राचीन काव्यार्थं से कोई 
वास्तविक भेद नहीं रहता, जो भी सिन्नता होती है वह केवर व।क्य-विन्यास 
को ही भिन्नता होती है । राजशेखर ने स्पष्ट कहा है- 

अथः स एव सर्वो वाक्यान्तरपिरचनापरं यत्र । 
तदपरमाथंविभेदं काव्यं प्रतिविम्बकल्पं स्यात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ वह काव्य श्रतिविम्बकल्प' काव्य होता है जिसमे वावय-विस्चना ही 
भिन्त प्रतीत हत्ती है गौर अथं प्राचीन काव्यसे दही चला गया होता है। 

श्रतिविम्बकल्प" काव्य की रचना करने वाला कवि एसा “अनुकरण' करता 
हं जिसरशञा अनुमोदन नहीं किया जा सकता । एसी काव्यरचना मे कवि अपने 
वण्यं वस्तु अथवा विषय पर ध्यान नहीं रखता अपितु परकृत काव्य के पदन्यास 
तथा वाक्य-विन्यास पर ही दुषटिगड़ाये रहता है । किसी कवि के सामने जब भपना 
कोई विषयन हो जिसके चिन्तन में वह समाहित हो सके ओर केवल किसी 
दूसरे कति कै एलोक-वाक्य के समकक्ष श्लोक-वाक्य रचने में ही प्रवृत्ति हौ तो 
वाक्य" भले ही नया बन जाये, काव्य" नया नहीं बन सकता । श्रतिविम्ब क 
समान प्रतीत होने वाला काव्य काव्यः नहीं अपितु काव्यका आभासः कहा 
जाता दहै। राजशेखर का ही दिया ठेस काव्याभास क्रा एक उदाहरण 
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पाकक्रियापरिचयप्रगुणीड्कतेन संवर्भितारूणगुणं वपुषा निजेन । 
आपादितस्थपुरसंस्थितिश्चोषपो षादेतद्रने विरसतां बदरं बिभति ॥ 
यह श्लोक एक पके, सूखे ओर सिकरुडे वेर के फल परं है। किन्तु 
इसकी रचना करने वाले के ध्यान में "पके, सूखे ओर सिक्रुड वेर' का फर नहीं 
अपितु दूसरे का रचा निम्नकिखित सुन्दर इलोक है-- 
पुरा पाण्डुप्राय तदनु कपिल्िम्ना तपदं 
ततः पाकोद्रेकादरुणगुणसंवगितवपुः । 
रानेः शो षारम्भे स्वदुटनिजविष्कम्भविषमं 
वने वीतामोदं बदरमरसस्वं कख्यति ॥ 
हां एक बात ध्यानदेनेकीहै कि जहां दूसरे श्टोक अर्थात्‌ पुरा पाण्ड्प्रायम्‌' 
भादि मे कवि एकं जंगली बेर के फलके स्वानुभूत स्वरूप ओौर स्वभाव का 
पूरा वणन कर रहा है वहाँ पहले शलोक अर्थात्‌ “पाकक्रियापरिचयप्रगुणीकृतेन 
ञादि का रचयिता उसके एक अंश अथवा खण्ड का प्रतिबिम्ब ग्रहण करने सें 
र्गा हृजा है । एसे प्रिविम्ब ग्रहण मे राजशेखर ने "खण्ड प्रतिबिम्बकल्पेः 
काठ्पानुकरण का स्वरूप दिखाया है ( वृहतोऽथस्याद्धप्रणयनं खण्डम्‌ ) । 
इसी प्रकार श्रतिबिम्बकल्प' काव्य के अन्य भेद-प्रमेद जसे कि “व्यस्तकः, 
तंर विन्दु, '"नटनेपथ्य', ८छन्दोविनिमय', 'हेतुव्यत्यय', 'संघान्तक' तथा सम्पुट" भी 
दिलाई देते है । ये भेद-प्रमेद 'अनृकरणः की विविध विधाओं कै परिणाम है। 
अनुकरण के इन आठ प्रकारो मे "काव्य" रचना नहीं दिखाई देती है 1 काव्य- 
रचना के अभ्यासकाल में एेसे अनूकरण क्षम्य हो सकते हँ किन्तु रेपे अनुकरणों 
के जाधार पर रचा गया. काव्य कान्य' नहीं हो सक्ता । एसे अनुकरण से 
कवि कवि' नहीं कहा जा सकता । जसे अपना रूप दपण मे प्रतिबिम्बित होने 
पर दूसरे कारूपनहींहो जातादहै वसे ही एकत इलोक-वाक्य मे वणित वस्तु 
दूसरे श्लोक-वाक्य मे प्रतिविम्वित्त होकर दूसरी नहीं मानी जा सक्ती है । 
इसीचखियि राजशेखर ने से अनुकरण को अग्राह्य अथवा अवाल्छनीय माना है-- 
छथक्व्वेन न गृह्णन्ति वस्तु काव्यान्तरस्थितम्‌ । 
थक्सवेन न गृह्णन्ति स्ववपुः मरतिबिभ्वितम्‌ ॥ 
अन्ययोनि कान्याथे के इस शपरत्तिविम्बकल्पः भेद की अपेक्षा दूसरे प्रकार 
का "अन्ययोनि' काव्याथे वहदहै जो “अनुग्राह्य है। इस अनुग्राह्य अन्ययोनि 
काव्याथं का नाम 'आालेख्यप्र्य' काव्यार्थं है। राजशेखर ने इसकी यह 
परिभाषां कौ हैः- 
१. वही १२। २. वही १२.। 
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कियताऽपि यत्र संस्कारकमंणा वस्तु भिन्नवद्‌ भाति । 
तत्कथितमर्थचतुरेरारेख्यग्रस्यमिति काव्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “वह काच्य जिसमें भन्य कवि वणित अथं कुछ न कुछ नये ढंग से 
सजा-घजा प्रतीत होता है ˆआलेख्य-प्रख्य' कहा जाता है ।' 
आलेख्य-प्रख्य काव्य का रचयिता अनुकरण ( नकल ) नहीं करता अपितु 
अन्य कवि अथवा अन्य काव्य का छायानुहुरण करताहै। इस छायानुहरण में 
अन्य कवि वर्णित विषय का नयः संस्कार हो जाया करता है जिसमें मौलिकताः 
की भांति अनुक्ृति" भी अपने पृथक्‌ अस्ति में सुशोभित होती रहती है । 


्रलेख्य-प्रल्य अर्थानुहरण ओर काव्यगत नवीनता 
राजशेखर ने काव्य में इस प्रकार के अनुकरण के, आठ भेदो का परिगणन 
क्रिया हं । 'जलेख्य-परख्य हरण अथवा अनृहरण का भेदाष्टक इस प्रकार है-- 


१. समक्रम २. विभूषणमोष २. व्युत्क्रम 
४, विशेषोक्ति ५. उत्तंस ` ६. नटनेपथ्य 
७. एकपरिकायं ठ. प्रत्यापत्ति 


इस “भेदाष्टक' के सम्बन्ध में राजशेखर ने स्पष्ट कहा है कि यहु हरण-प्रकार 
अनुग्राह्य है-- 


सोऽयमनग्राह्यो मागंः-- 


आहुश्च-सोऽयं भणितिवेचिन्यात्समस्तो वस्तुविस्तरः। 
नटवद्र्णिकायोगादन्यथाव्वमिवाच्छंति ॥ 
अर्थात 'जलेख्य-प्रष्यः कान्यां इसलिए उपादेय अथवा वाज्छनीय है क्योकि 
इसमें उक्ति-वंचित्य रहा करता है जिसकी महिमा से प्राचीन काव्याथं नवीनसा 
अतीत हुआ करता है । जसे करि नट का एकं ही व्यक्तित्व भिन्न-मिन्न भूमिका- 
रहण के कारण विविध अथवा क्षण-क्षण नवीन दिद दिया करता है वसे 


टी एक ही काव्थाथं, उक्ति की विचिता से विविध रूप मे सहृदयो का 
आकषण किया करता है । 


इस “अनुहरणः प्रकार का एक उदाहरण देविये 3-- 
दीपयन्नथ नभः किरणौपेः कुकुमारुणपयोधरगीरः । 
देमङकम्भ इव पूर्वपयोघेरन्ममज्ज शनकैस्तहिनांशः ॥ 


१. वही १३ । २. वही १३। 
३. भारवि : किरातार्जुनीय ९. २३ । 
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यह सूक्ति महाकवि भारवि कै किरातार्जुनीय की है। इसमे महाकवि ने 
उदयकाीन चन्द्रमा के दुश्य का वर्णन किया है। यहां महाकवि उ्तरक्षा करतः 
दै कि किसी कामिनीके कुकुमचचित पयोधर की भांति शुश्चरवर्णं चन्द्रमा अपनी 
किरणों से आकाश को आलोकित कर रहा है। ओर पूवेस्ागरं से बाहर 
निकल्ते एेसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वणंकल्शहो। इस सूक्ति मे वणित 
चन्द्रमा के सुन्दर टण्य को छाया क ग्रहण राजशेखर दवारा उद्धृत निम्नलिखित 
सूक्ति मे देखिये - 

ततस्वमःश्यामलपटकञ्चुकं विपाययत्‌ किञ्चिद्दश्यतान्तरा । 
निशातरूण्याः स्थितरोषक्‌कमस्तनाभिरामं शकलं कलावतः ॥ 

यह सूक्ति भारवि की उपयुक्त सूक्ति के अनुहरणमे रची हृईरहै। भारवि 
को चन्द्र-वणेन सूक्ति भोर इस सूक्ति मे बिम्ब भौर प्रतिबिम्ब का सम्बन्धं नहीं 
अपितु प्राचीन ओर नवीन दो चित्रकारो द्वारा चित्रित एक विषय के चित्र का 
सा सम्बन्धदहै । भारवि को सूक्तिमे कामिनी के कृकूमचचित स्तनमण्डल के 
समान -गौरवणे चन्द्रमण्डल के अभिप्राय कौ प्रधानता ओौर भारवि 
की सूक्तिका छायाग्रहण करने वाकी सूक्ति “चन्द्रमण्डल मे कूकूुमचचित 
स्तनमण्डल की अभिरामताः कै अभिप्राय पर रची हर्द है। भारवि ने 
चन्द्रमण्डल को "विशेष्य" अथवा प्रवानरूप से रल्कर, अपनी सक्ति रचीहै 
ओर भारवि का अनुगमन करने वाले कविने 'विदोषण' अथवा चन्द्रविम्ब की 
क्‌कुमचचित स्तन की सी अभिरामताको प्रधान रूपसे निरूपित क्ियाहै। 
राजशेखर ने इस प्रकार के अथं-हुरण को “उत्तंस' कहा है ( उपसजेनस्या्थंस्य 
प्रधानतायामृत्तसः )। एेसे अपहरणमे चोरी नहीं ओर न 'नकल' होती है। 
एेसा अथं-हुरण काव्य-साहिव्य की सीमा के विस्तार मे उपयुक्त होता है। 

महाकवि माघके शिशुपालवधः कै अनेकानेक काव्यात्मक प्रसंग भारवि 
कै किराताजुनीय' की सूक्तियों की तुलना मे “आलेख्य-प्रख्य' प्रतीत होते हैँ । 
किन्तु भारवि का काव्यक्षेत्र जसे अपना पृथक्‌ अस्तित्व र्खतादहै वैसे ही 
माघ का काव्यक्षेत्र भी अपने पृथक्‌ अस्तित्व में ही सुशोभित होता है। 
उदाहरण के लिए भारवि की नीचे चिली सूक्ति देखियेर-- 

रञ्जिता नु विविधास्तस्शेखा नामितं ज॒ गगनं स्थगितं नु । 


पूरिता नु विषमेषु धरित्री संहता चु कङुभस्तिभिरेण ॥ 


१. राजशेखर : काग्प्रमीमांपा १३ अध्याय । 
२. भारवि : किरात्ताजुनीयं ९.१५ । 


( १३२ ) 


इस सूक्ति में सायंकाटीन अन्धकार के दृश्य का उत्प्रक्षापू्णं वणन दहै। ईस 
सक्ति के अनुहरण में किली महाकवि माघकीये सुक्तियां हं-- 
व्यसरन्नु भरूधरगुहान्तरतः पटं बहि्ंहलपंकरचि ॥। 
 दिवसावसानपटुनस्तमसो वहिरेव्य चाधिकमभक्त गुहाः ॥ 
किमरम्बताम्बरविरूगनमधः किमवधंतोध्व॑मवनी तरतः । 
विससार तियंगथ दिग्भ्य इति प्रचुरीभवन्न निरधारि तमः ॥ 
इन सुक्तियों मेभी सायंकाटीन अन्धकार'काही टश्य वणितदै। भारवि 
को सुक्ति में अथनी भंगीभणित्ति (८ उक्ति की विचित्रता) है भौर माघकी 
सूक्तियों मे भपनी उक्तिवक्रता । इस प्रकार का अधंहरण राजदोखर के शब्दों 
मे (नटनेपथ्य' ( तदेव वस्तुक्तिवश दन्यथा क्रियत इति नटनेपथ्यस्‌ ) कटा जात्ता 
है । भारवि की सूक्ति मौलिक" है ओौर माघ की सूक्तियां "अनुकरण" हँ यह 
कटना अनुचित है क्योकि भारवि की सुक्ति में भी महाकवि शूद्रक की निम्न- 
लिखित सक्ति का अनृहरणः' ज्ञलक रहा हैः 
छिम्पतीव तमोऽङ्गानि वपषतीवाज्जनं नभः। 
असस्पुरुषसेवेव दष्टिर्निव्फरूतां गता ॥ 
काव्य मं तुल्यदेहितुल्य अथानुहरण 
इस आलेख्य-प्रख्य अर्थंह॒रण के अतिरिक्त एक ओर प्रकार कै अथंहरण 
का विररेषण राजशेखर ने किया है जिसका नाम (वुल्पदेदितुल्य" है । वस्तुतः 
कविजन की काव्य रचनात्मक प्रदृत्तियों का परिगणन धसम्मव है । राजशेखर 
ने श्रतिबिम्बकल्प' तथा "आलेख्यप्रल्य' अथंहरण के आछठ-आठ भेदो को भांति 
तुल्यदेहितुल्य' अर्थंहुरण के भी जाठ प्रकार बताये दहै । कवियों कौ. 
रचनात्मक प्रवृत्तियों का यह परिभाष।-विधान केवकं एक उपलक्षण के रूपमे 
ही मानना उचित है क्योकि इसमें “काव्य मे अनुहरण“के विषय कौ इतिश्च 
नहीं की गई गौर न काव्य मे अनुहुरण' कै प्रकार भेद की इयत्ता ही हं। यह्‌ 
सब कवियों की काव्यनिर्माण की प्रवृत्तियों की रूपरेखाओं का एक दिग्दन- 
मात्र है । राजशेखर के शब्दों में नुल्यदैहितुल्य" अचृहरण का स्वरूप यह है--- 


विषयस्य यत्र भेदेऽप्यभेदुद्धिनिंतान्तसादश्यात्‌ । 
तत्तल्यदेहितुल्यं काव्यं बध्नन्ति सुधियोऽपि ॥ 





~~ ~~ -- - ---- - 


१. माघ : शिशुपालवध ९.१९,२० । 
२, शूद्रक : मृच्छकटिक । 
३. राजशेखर : काव्यमीमांसा १२ अध्याय । 














( १२३ ) 


अर्थात्‌ वहं काव्य (तुल्यदेहिवुल्य' मानना चाहिये जिसमे विषथ वस्तुतः भिन्न 
हौ किन्तु जो सादृश्य कौ महिमा से किप्ी अन्य काव्य से अभिन्न सा प्रतीत 
हो । तात्पयं यह दहैकिदो काव्य विषय की दुष्टिसे परस्पर भिन्न होने पर 
भी अभिन्नसे कग सक्ते रैँ। दोनों काव्यो का व्यक्तित्व परस्पर सिन्त है 
किन्तु दोनो मे सार्य के कारण अभेद का जाभास सम्भव है। देता अनुहुरण 
वस्तुतः श्लाघनीय हं । एेसे अनृहरण से काव्य-साहित्य की श्रीवृद्धि होती है । 
राजशेखर ने निम्नांकित सृुक्ति-सन्दभें को इस (अथन्हुरण' के उदाहरण कै 
रूप मे उद्घ्रृत किया ह'~-- 
वियति विसपंतीव कुमुदेषु बहभवतीव योषितां 
रतिफलतीव जरर्रकाण्डपाण्डखु गण्डभित्तिषु ॥ 
अम्भसि विकसतीव रखतीव सुधाधवरेषु धामसु 
ध्वजपटपज्ञवेषु करूतीव समीरचरेषु चन्द्रिका ॥ 
स्फटिकमणिघवट इवेन्दुस्तस्यामपिधानमाननमिवांकः । 
तरति चिरं येन यथा उ्योरस्ना घनसखारधूङिरिव ॥ 
सितमणिकरुशादिन्दो हं रिणहरित्तणपिधानतो गकितिः। 
रजनिभुजिष्या सिञ्चति नभोऽङ्गण चन्द्रिकाम्भोभिः॥ 


इस सुक्ति-सन्दभं मे जिस सूक्ति का अनुहरण है वह निम्नकल्िचित है-- 


विशिखासुखेषु विसरति पुन्जीभवतीव सौधरिखरेषु । 
ङुखुदाकारेषु विकसति शशिकरुशपरिखुता ञ्योस्स्ना ॥ 


यहां यह्‌ स्पष्ट है कि “विज्िखामूखेषु' अदि सुक्ति ओर "वियति विसपंतीव' 
आदि सुक्ति-सन्दभ के व्यक्तित्व परस्पर भिन्न हैँ क्योक्ति 'वििखामुखेषुः आदिः 
सूक्ति अन्य प्रसंग को हं ओर “वियति विसर्प॑तीवः आदि सृक्ति-सन्दभं 
का प्रसंग अन्य दहै 'विशिखामुखेषु आदि सूक्ति मे “चन्द्रमारूपी 
चांदी के घडे से बहती चांदनी की जचख्धरारा' का अथं एक "कन्द की 


भाति निहित हे जौर “वियति विसरपतीव' आदि सूक्ति-सन्दभं मे यह कन्दभूतं 


अथं अनेकों छोटे-बड़ अकरो मे प्रस्फुटित हो उठा है। 'चन्द्रमारूपी चांदी क 
धड़ से बहती चांदनी को जकधारा' के कन्दभूत अथं के पोषक ओर संवर्धंक 
कन्दर अथवा अकुरलख्प अथं ये हँ जसे कि "चन्द्रघट से बह्ने वाली चन्द्रिका 


१. वही १३ । २. वही १३। 
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का व्योमफलक पर फंङाव, कुमुदवन मे उसकी सघनता, कामिनियों के पाण्ड्वणं 
कपोलमण्डलों पर उसका प्रतिफलन, सक्लिराशि पर कुमुदवन कौ भाति 
उसका खिर उठना, सुधाघवकित भवनों पर उसका लास्य ओर ऊचे-ञचे 
प्रासादो पर फह्राती पताकाओं पर खे खेलने कै किए उसका मचरु उठना 
आदि ।' जंसे कन्द" ओर "कन्दर" ( अंकुर ) परस्पर भिन्न होते हैँ वसे ही "विशि- 
खामुखेषु" आदि सूक्ति का कन्दरूप अथं "वियति विपर्पतीव' आदि सूक्ति-सन्दभं 
मे “कन्दलः ( अंकुर ) रूप अर्थो ये भिन्न ही है । किन्तु दोनोंमे एक सादृश्यदहै 
ओर वह सादुद्य शशि की "कल्श' रूप में कल्पना का सादृश्य है । यहां 
अनुकरण ( नकल ) अथवा "कविता" मे चोरी की कोई बात नहीं। "वििखा- 
मूखेषु' आदि सूक्ति के भी रचयिता की स्मृति में सोयी हई जंसे महाकवि 
भारवि की यह निम्नलिखित चन्रसुक्ति जाग रही है" - 


संविधातुमभिषेकमुदासे मन्मथस्थ रूसदंशजलौवः। 

यामिनीवनितया ततचिद्धः सोत्पखो रजतङुम्भ इवेन्दुः ॥ 
वसे ही "वियति विसपतीव" अदि सूक्ति-सन्दभं के कलाकार कवि की स्मृति 
मे “विशिखामूखेषु! आदि सूक्ति उभर रही है । राजशेखर ने एेसे तुल्यदेहितुल्य' 
काव्याथ के गौर भी प्रकार जसे कि १. विषयपरिवत्तं, २. दन्द्रविच्छित्ति, ३. 
रत्नमाला, ४. सख्योत्लेख, ५. चुकिका, &. विधानापहार, ७. मा णिक्य-पुञ्ज 
गिनाये हँ । यहां इनके पृथक्‌-पृथक्‌ स्वखूपविमशं भौर उदाहरण प्रदशेन की 
कोई अपेक्षा अथवा आवश्यकता नहीं है । यहां काव्य में अभिप्रेत तथा अनुमो- 
दनीय' अ्थंहुरण कै सिद्धान्त का ही विमं अपेक्षित दै। राजशेखर ने (तुल्य 
देहितुल्य' खूप क अर्थहरग की बड़ी प्रगंसा की है-- 


सरस्वती सा जयति प्रकाम देवो श्रतिः स्वस्त्ययनं कवीनाम्‌ । 
५ च 9 ५ 
अनधंतामानयति स्वभग्या योल्ञिख्य यक्किचिदिहाथरत्नम्‌ ॥ 


इस प्रश्चंसा मे तत्वाथं यह्‌ है कि प्रतिभासम्पन्नं कवि के द्वारा किया गया 
'अनुहरण' मौलिक सृष्टि से कम महृत्वपुणं नहीं होता । कवि-प्रतिभा सवंजन- 
साधारण शब्द ओर अथं ओर उनकी योजना में भी एक विचित्रता अथवा 
विलक्षणता उत्पन्न कर देती है । काव के लिए उस्कौ प्रतिभा ही वस्तुतः देवी 
सरस्वती" है जिसकी उपासना से उसकी कृति सफल हो जाती है । 


१. भारवि : किराताजुनीय ९.३२ । 
२. राजशेखर : काव्यमीमांसा १३ अध्याय । 





( १३५ ) 
कान्य सं पंरपुरप्रवेशव्रतिम अथानुहरण 


मथंहरण के उपर्युक्त तुतीय प्रकार के अतिरिक्त एक ओौर भी प्रकार है 
जिसे "राजशेखर ने “परपुरभ्रवेश्प्रतिमः कहा है । इस चतुथं प्रकार का स्वरूप 
राजशेखर के अनुसार यह है- 
मूरक्यं यत्र भवेत्‌ परिकरवन्धस्तु दूरतोऽनेकः 
तत्‌ परपुरप्रवेश्रतिमं काव्यं सुकविभाव्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ "परपुरप्रवेशप्रतिम' काव्य वह है जिसमे मलतः एकता ओर 
रचनात्मक भिन्नरूपता-- दोनों विशेषतायं विराजमान रहती हैँ । यह्‌ अनुहरण' 
प्रकार भी राजशेखर के अनसार १. हुड्डयुड, २. प्रतिकञ्चुक, ३. वस्तुसब्चार, 
४. धातुवाद, ५. सत्कार, &. जावज्जौवक, ७. भावमुद्रा,. ८. तद्विरोध, इन 
आठ अवान्तर मेदो वाला होता है। राजरोखर ने इन भेद-प्रमेदो के लक्षण ओर 
उदाहरण भी दिये हँ । राजशेखर के दिये लक्षणों ओर उदाहूरणों के देखने 
से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह अनुहुरण प्रकार भी कान्य-साहित्य के 
भाण्डार की अभिवृद्धि का एक प्रधान कारण है। अनुह्रण के प्रायः सभी 
प्रकार, जिनकी संख्या राजदोखर की काव्यमीमांसामे ३२ रै, काव्य की श्री- 
वृद्धि के चिए उपादेय हैँ । राजशेखर ने स्पष्ट कहा है`- 


इव्यथंहरणोपाया हवाचिश्टुपदरिताः। 
हानोपादानविक्ञाने कविस्व तत्र मां प्रति॥ 
अर्थात्‌ 'अथंहुरण' के जो ३२ मेद-प्रभेद प्रतिपादित किये गये हैँ उनमे जिनके 
दारा कवि कौ प्रतिभा अधिकाधिक विकसित होती है भौर उसको कृति में कु 
नवीनता भौर कुछ विशेषता प्रतीत होती है वे सब उपादेय हँ । इनके अतिरिक्त 
हेय अनुहुरण वह्‌ है जिसमे कवि की कविता नहीं अपितु कविता का प्रदशन 
जा करता है । यही वस्तुतः अनुकरण ( नकल ) ह जिसकै कारण सुक्वि का. 
सुयश नहीं पितु कुकवि का कुयश मिल्तादहै। ,, 
महाकवि भारवि कौ एक काव्यसूक्ति देखिये, जिसमें राजशेखर द्वारा 
प्रतिपादित अनुग्राह्य अनुहरण' कौ रूपरेखा स्पष्ट प्रतीत हो रही दै-- 
कान्तानां कृतपुलकः स्तनांगरागे वक्त्रेषु च्युततिल्केषु मौक्तिकाभः। 
सम्पेदे श्रमसखिलोद्रमो विभूषां रम्याणां विङ्कतिरपि श्रिय तनोति ॥ 


१. वही । २. वही । 
३. भारवि : किराताजंनीय ७५। 





( १३९ , 


महाकवि भारवि कौ यह सूक्ति कविकरुलगुर्‌ कालिदास कौ निम्नलिखित सूक्ति 
से प्रभावित है'- 

सरविजमन॒विद्धं दोवरेनापि रम्यं 

मलिनमपि हिमांयोरंच्म ख्च्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हिं मधुराणां मण्डनं नाक्तीनाम्‌ ॥ 

किन्तु दोनों महाकवियों की सुक्तियां काव्यकी कसौटी पर अपने-अपने विशिष्ट 
सौन्दय मे खरी निकर जाती हैँ। महाकवि कालिदासने नारी सौन्दयं कौ 
'आादिचष्टि' ओर अनुपम सृष्टि शकुन्तला को लक्ष्य में रखकर सुन्दरता के 
सामान्य, सवंभौम अथवा सावंकालिक स्वभाव पर कविताकीरहै ओौर भारवि 
ने काठ्दास की इस कविता की भावना भौर इसके भावनाजन्य आनन्द के 
उद्रेक मे रमणी सामान्य की रमणीयता को अपनी कविता का विषय बनाया 
हे । राजशेखर की अनुहरण मोमांसा की दृष्टि सँ महाकवि भारवि की सूक्ति 
परपुरप्रवेशकल्प' काव्य सूक्ति कही जायेगी क्योक्रि यहाँ मुक्तः सौन्दयंरूप 
वण्यंवस्तु तो एक ही है किन्तु कालिदास की सूक्ति की तुलना मेँ भारवि की 
सुक्ति का रचनावंशिष्टय स्धथा भिन्न है । राजशेखर के अनुसार यहां सत्कार 
ताम परधुरभरवेडक्ल्प' काव्य का भेद परिक्षित होता है। "सत्कार" की 
परिमाषा यह्‌ नि 

तस्येव वस्तुनः उत्कर्ेणान्यथाकरणं सत्कारः । 

अर्थात्‌ एक ही वण्य-वस्तु में किसी उत्कपंके संचार से विशेषता का 

अधन सत्कार है | महाकवि कालिदास ने 'वत्करख्वसन' के कारण शकुन्तला 
क अनुपमसूपकी मनोहारिता का उल्लेख किया है ओर भारवि ने श्रमसलिल' 
( पसीने ) से नारी सौन्दयं की हृदयहारिता की अभिव्यव्जनाकीदहै। | 


नवीन काव्य के उद्धव चौर विकास मे ्रनुहरण की उपयोगिता 

, राजशेखर कौ काव्य में अनुहरण' समीक्षा का निष्क वस्तुतः यह है कि 
कन्यजगत्‌ मे सवथा नवीन अथवा अभूतपूवं कोई सृष्टि नहीं होती । पुराने 
कवियों ने जो उद्भावनाय की ह उनसे सर्वथा विलक्नण उद्धावना करनेपरदही 
कोई “सुकवि' कहा जाये, एसी कोड बात नहीं । प्राचीन कवियों की कान्यज्ृतियो 


के मनन-चिन्तनमें ही नवीन काव्य की सृष्टि का रहस्य चपा रहता दै । _ 


१. कालिदास : अभिज्ञानशाकुन्तल १। 
९. राजशखर : काव्यमीमांसा १३ अध्याय । 


॥॥ 


 /--= 
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प्राचीन काव्य की भावना ओर रसानुमृति ही नवीन कविके लिए सारस्वत 
चध्नुः है जिसके बल पर वह अपने काव्य को कल्पना भौर रचना करने में 
समर्थं होता है । वस्तुतः काव्यजगत्‌ में श्राचीन' भौर "नवीनः सृष्टि का कोई 
देघीभाव अथवा वैषम्य नहीं दिखाई देता । जवसे संसार दै तवसे ही कविजन 
अपने-अपने छिए रात-दिन शब्द ओर अथं की सम्पत्ति का संचय करनेमे 
रगे हैँ किन्तु वाणी कीदेवी का कोश अभी भी पूववत्‌ ही अक्षय बना हुमा 
है । कवियों मे “अनुहरण' की प्रवृत्ति यदि न होती तो सम्भवतः रामायण ओर 
हाभारतके वाद कोई भी काव्य न रचा गया होता। काव्य का निर्माण 

ओर महासागर का संतरण दोनों एक समान दुष्कर हैँ । जसे विना पोतयन्त्र 
( जहाज ) के महासागर का संतरण असम्भवदहै वसे ही प्राचीन काव्योंकी 
रीति, प्राचीन काव्यों के.रसभाव, प्राचीन काव्यो की शब्दाथे-योजना अथवा 
प्राचीन काव्यो की सृक्तियों के अनुशील्न के बिनानये काव्य कौ रचनामभी 
असम्भव है । 

नवीन काव्यसृष्टि के छिए प्राचीन काव्य को उवर भूमि नितान्त अपेक्षित 
है । जसे मधुमक्षिका फूलों से रस सञ्चय के बिना मधृकोश नहीं बना सकती 
है, वैसे ही कवि भी अपने पूवेवतीं अथवा समकालीन काव्य से रस-संग्रह के 
बिना काव्य' नहीं रच सकता । अपने काव्यमे यदि कवि किसी अन्य कवि 
के काव्य का अनुहुरण करतारहै तो इससे यह नहीं समन्लना चाहिए कि वह्‌ 
कुछ चोरी करता है। (कवितामें चोरी भौर अनृहुरण सवथा भिन्न-भिन्त 
प्रवृत्तिं है । यदि 'अनुहरण' को भी चोरी माना जाय तो कोई एेसा कवि 
नहीं जो "अनुहुरणः? न करता हो ओर इस नाते च्वौर' न हो-- ` 

नास्त्यचौरः कविजनः । 

आग्छ भाषा कै महाकवि शोक्सपियर की सूक्ति का भी यही अभमि- 
भाय हैर-- 
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आ . राजशेखर : काव्यमीमांसा ११ अध्याय । 
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काव्य में 'अनुहुरण' जीवन के एक सामान्य सिद्धान्त का अनुवत्तन है । यह 
विकार नहीं अपितु स्वभावहै। विकार तो वहै जिसे कविता मे "चोरी 
कहते हैँ । चोरी से की गई कविता ओर अनृहरण से उद्धावित काव्य सृष्टि 
भिन्न-सिन्न सृष्टि है। कवितामें चोरी निन्दनीय है, “अनृहुरणः नहीं । दोनों 
को काव्य के उन्व ओर विकास का एक समान कारण मानना मूढृतादै-- 


इदं महाहासकरं विचेष्टितं परोक्तिपाटचरतारतोऽपिं यत्‌ । 
सदुक्तिरव्नाकरतां गतान्‌ कवीन्‌ कविव्वमात्रेण ससेन निन्दति ॥ 


१. राजशेखर : काव्यमीमांसा १० अध्याय । 





काव्य मं अनुहरण पर केमन्द्र का सिद्धान्त 


मेन्द्र ( १०वीं शताब्दी ) के ओचित्यवाद मे काव्धगत मौलिकता 
तथा अनुहरण पर भी पूरा प्रकाशा डाला गया है। मोल्िकितता तथा अनुहुरण 
मे ओौचित्य' की दृष्टि ही निर्णायक होती है । ओचिस्य' के अभाव मे मौलिकं 
कृतियों को भी मौलिकितानष्टहो जातीदहै। साथ ही साथ अनुह्रण की 
त्याज्यता तथा ग्राह्यता मे भी ओचित्य ही नियामक होता है। इस ओौचित्य 
को दष्ट मे रखकर, क्षेमेन्द्र ने, जसा कि उनके 'कविकण्ठाभरणः'से स्प है, 
काव्यम अनुह॒रण की कतिपय दिशाओं का दशन कराया है। क्षेमेन्द्र ते 
कवियों के किए, काव्य रचनाकी जो शिक्षाएं दी हैँ उनमे “अनुहरणः' कौ 
भी उपयोगिता स्पष्ट है । "काव्य के समृद्धवके लिए काव्य-साहित्य के मर्मज्ञ 
का सान्निध्य काभ करना आवश्यक है", “जो-जो काव्य मध्र अथवा मनोरम 


१ 


प्रतीत हो, उनके श्रवण-मनन में दत्तचित्त रहना चाहिये", "काव्य चमत्कारं 


उतपन्न करने वालो शब्दार्थं योजनाओं मे अभिरुचि रखना उचित है", आदि- 
भादि कवि-ङिक्षाओं मे अनुहरण की कका को भी शिक्षा के सूत्र निहित है। 
मन्द्र ने यहां तक कहा है कि नई-नई काव्य सृक्तियोंकौ रचनाङे किए 
महाकवियों के पदों अथवा इलोकचरणों को पूति का सम्यक्‌ अभ्यास करना 
अ्यावश्यक है"- 


महाकवेः काञ्यनवक्रियायं तदेकचित्तः परिचारकः स्यात्‌ । 
पदे च पादे च पदावरोषसम्पूरणेच्छां ञुहुराददीत ॥ 


काव्यानुहरण के रूप भेद 
क्षेमेन्द्र के अनुसार काव्य मे अनृहूरण के निम्नलिखित प्रकार है२-- 
छायो पजीवी पदकोपजीवी पादो पजीवी सकरोपजीवी । 
भवेदथ प्राक्षकवित्वजीवी स्वोन्मेषतो वा भुवनोपजीव्यः ॥ 
अर्थात्‌. जो कवि अलौकिक प्रतिभा के धनी होते है, जैसे कि महरि 
व्यास, उनकी बात कृ ओरदहै क्योकिवे तो अपनी प्रतिभा कै उन्मेष से 
सवके किए अनुहरणीय हो जाते हँ । एसे कवि “भुवनोपजीव्य' होते है । किन्तु 


१. कविकण्ठाभरण १.२० । २. वही २.१। 
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देसे कवि कितने हैँ? कवि प्रतिभाकौी कुन कुछ मात्रा उन सभीमे होती 
है जिनमे काव्य-रचना की ` इच्छा जाग जाती है । एसे लोगों को प्रतिभाके 
विकास के किए (अनुहूरण' एक अत्यन्त आवश्यक कान्य कौराल ह । यह्‌ 
अनुहुरण निम्नक्िखित रूपो में देखा जाया करता है-- 


१. छायानुहुरण ( छायोपजीवन ) 

२. पदानुहरण ( पदोपजीवन ) 

३. पादानुटरण ( पादोपजीवन). 

४. सक्ररानृहरण ( सकलोपजीवन ) 
[याङ्खदहस्य 


छायानहरण' क्या हुं 2 इसके स्पष्टीकरण के छ्िए क्षेमेन्द्र ने 'भत्लटशतक 
की निम्नलिखित सूक्ति उद्धत कोह 


नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कारुद्ट 
केनो त्तरोत्तरविज्िष्टपदोपदिष्टा । 


्‌ प्रागणंवस्य हृदये चषलच्मणोऽथ 
कण्डेऽघ्रुना वससि वाचि पुनः खलानाम्‌ ॥ 

“मल्लछट' अपने युग ( श्वीं शताब्दी ) के कश्मीर के एक महाकवि हो 
चुके टै । इनकी रचनाओं मँ एक सतक' ही उपलन्व है किन्तु संस्कृत कै 
आलंकारिकं भल्छ्ट के कवित्वसे मूग्व प्रतीत हीते हँ क्योकि भल्लट की 
सूक्तियां काव्यात्मक तत्वों के निदर्शनष्प मं अलंकरारशास्त्र में उद्धृत की गृ 
हँ । भट्लट कौ ऊपर उद्धृत सक्ति का छायाग्रहण महाशेव दाशंनिकं ओर कचि 
श्री उत्पछाचायं ( ९्वीं-१० वीं शती ) की निम्नलिखित सुक्ति में देखिये _ 

मात्सर्थ॑तीबतिमिरान्रुतचृष्टयो ये ते कस्य नाम न खला व्यथयन्ति चेतः । 
मन्ये विञ्चच्य गर्कन्दलमिन्टुमीटेयंवां सदा वचसि वल्गति कालकः ॥ 

यहां यह स्पष्ट है कि कवि उत्पलदेव ने भल्लट की उपर्युक्त सूक्ति की 
छाया का उपजीवन किया हं किन्तु इमे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये 
क्योकि दोनों काव्य सूक्तियां अपना-अपना पृथक्‌-पृथक्‌ मी भस्तित्व रखती 
है । भल्ल्ट की सूक्ति म (पर्याय अक्कारःका बन्ध हं ओौर उतलाचायं की 
युक्ति ‹ल्पक' ओर “उत्प्रक्षा' कौ संवलित शोभा से मण्डित हं । 

छायाग्रहण' अथवा 'छायोपजीवन' मे काव्य को नवीन सृष्टि के उदाहरण 


"--~-~~~-~------------ ----~ ~ -- ~~~ ~~न 


१. वही २.१। २. वही २.१। 
॥, 


* 
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शमेन के काव्यग्रन्थों मे प्रचुर माचामे मिलते] क्षेमेन्धध की रचना 'भारत- 
मंजरी' देखिये जिसमें उन्होने महाभारत का काव्यरूप मे संन्ञेप किया है । इस 
भारतमंजरी' को सहस्रो सूक्तियां कालिदास, भवभूति, भारवि आदि-आदि 
महाकवियों की सूक्तियों के छायाग्रहणमें निकली दिखाई देती ह । जसे कि 
भारत्मंजरी' की निम्नलिखित सूक्ति देखिये 
स कदाचिद्‌ वनं धन्वी विवे श्टगयारसात्‌ । 
रुखनातुस्यनयनांस्तजयन्निषुभिश्छ॑गान्‌ ॥ 
इसमे महाकवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल की निम्नोद्धृत सूक्ति की 
छाया ज्ञलक रही ह.- | 
न नमवितुमधिज्यमस्मि रातो -धलुरिदमाहितसायकः खगेषु । 
सहवसतिञुपेव्य यः प्रियायाः छत इव सुग्धविरोकितो पदेः ॥ 
यहां कालिदास ने मृगयाविहारौ दुष्यन्त के वर्णन .में यह्‌ उल्लेख किया है 
कि रावुन्तला कं मुग्ध, मुर दुष्ट कोशोभाके स्मरण के कारण दुष्यन्त के बाण 
हरिणो पर नहीं चरते । क्षमेन्ध को यह्‌ सूक्ति बहुत प्रिय लगी होगी । 
सम्भवतः इसीलिए उन्होने भारतमंजरी की उपयुक्त सुक्तिमे, कालिदास की 
सूक्ति कौ स्मृति सुरक्षित रक्ली हे। 
निम्नक्खित सक्ति देखिये जो किं भारतमंजरी कौ ही हैर 
तां योवनवसन्ताव्यां स्तनस्तबकबन्धुराम्‌ । 
शगारमास्ताघूतां स्फुरिताधरपल्ख्वाम्‌ ॥ 
उषस्यमाधवोद्यानमाधवी पुरुकांकुराम्‌ । 
चुचुम्ब राजमधुपः स्मितच्छविमधुच्छटाम्‌ ॥ 
इस सूक्ति मे सुन्दर रूपक बन्ध पर ध्यान दीजिये। यह्‌ रूपकं बन्ध 
महाकवि कालिदास कौ निम्नलिखित सृक्तियों की प्रेरणा का परिणाम है-- 
अधरः किसख्यरागः कोमरूविटपाज्ुकारिणौ बाहू । 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमंगेषु सन्नद्धम्‌ ॥ 
चरापांगां दष्ट स्छलसि बहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि खदु कर्णान्तिकचरः । 


१. भारतमञ्जरी : आदिपवं : शाकुन्तल्पवं २२९ । 

२. अभिज्ञानशाकुन्तल २.३ । 

। 2 , भारतमन्जरी : भादिपवं : दाकुन्तर्पवं २५४.२५५ । 
४. अभिज्ञानङाकृन्तङ ५.२२ । | 


त 
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करौ व्याघुन्वन्त्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं ` 
वयं तच्वान्वेषान्मघुकर इ तास्त्वं ख करती ॥ 
कालिदास की उपयुक्त सुक्तियों मे, शकुन्तका में खिखी खता की कल्पना 
तथा उसके देखने वालों में मधुप की भावना स्पष्ट परिलक्षित होती है । कषमेन्द्र 
ते इस कल्पना ओर भावना को मिलाकर भारतमंजरी के शाकुन्त्पवंमें, 
शकुन्तला का एक नया चित्र चित्रित किया दै। 
इसी भांति अभिज्ञानशाकुन्तक में शकुन्तका कौ यह्‌ उक्ति देखिये" 
.अणञ्ज | अत्तणो हिअआणमाणेण पेक्छसि। को दाणि अण्णो धम्मक- 
उ चञप्पवेसिणो त्िणच्छण्णकूवोवमस्स तव अणृक्रिदि पडिवदिस्सदि ? 
( अनाय ! आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि । क्व इदानीमन्यो घमकञ्चुक- 
्रवेशिनस्त्रणच्छन्नकृपोपमस्य तवानुक्रति प्रतिपत्स्यते ? ) 
अभिज्ञानशाकुन्तछ कौ यह उक्ति “मारतमन्जरी' के शाकुन्तल्पव कौ 
निम्नलिखित सुक्तिके मू में पड़ी दिखाई देती है-- 
स्नेहस्यायतनं पूवं पश्चाद्‌ दाक्लिण्यभाजनम्‌ । 
नेवा्द॑न्ति परित्यागं माननीया हि योषितः॥ 
क्षेमेन्द्र ने कालिदास से यहां किसी पद पदाथं का ग्रहण नहीं किया है 
अपितु चक्रुन्तला की उक्ति को ही अपनी काव्यात्मक सूक्तिके रगमें रंग कर 
जपने शाङ्रुन्तक्पव' कै इस प्रसंग को सुन्दर बना दिया है। 
महाकवि भवभूति कै 'उत्तररामचरित' की निम्नलिखित सूक्तिसे संस्कृत 
के पाठक पूणतया परिचित है 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति ॥ 
दस सूक्ति के भाव रहस्य की छाया के अनुहरण में क्षेमेन्द्र की यह्‌ 
सूक्ति देखिये *-- 
सनीनां हि गिरा स्थितिः । 
यह काव्यापहार' का प्रष्न नहीं उठता अपितु “छायोपजीवनः' की कला 
के प्रयोग ओर उपयोग से कव्यगत मौलिकता के अभिनव ष्पोंका प्रकारानं 
दिखाई देता है । 


पदाचुहर्य 


मेन्द्र ने पदानुह॒रण अथवा पदोपजीवन में नवीन कवि के कौशलका 


१. अभिन्ञानबाकुन्तक ५.२२ । २. भारतमंजरी शाकुन्तक्पवं २७२ । 
३. उत्तररामचरित १.१० । ४. भारतमंजरी यायातपवे ३३० । 


क ~ ~ 


्रमीोमर णणणिणकिकीकीी षाया 
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निर्देश ही नदीं किया अपितु अपनी कृतियों मे इस प्रकारके कविकौशल का 
पुरा प्रदशंन भी क्रिया है । पदानुहरण का दृष्टान्त निम्नोदुधृत सक्ति में देखिये" _ 
यथा रन्ध्रं व्योभ्नश्चख्जरूदधूमः स्थगयति 
स्फुलिगानां रूपं दधति च यथा कीटमणयः । 
यथा विंदुञ्ञ्वालोल्कसनपरिपिंगाश्च कङ्भ- 
स्तथा मन्ये रुग्नः पथिकतरुखण्डे स्मरदवः ॥ 


इसके रचयिता ध्वनिक्रार्‌ आनन्दवर्धन के समकालीन क।रमीर के ही 
एक संस्कृत कवि मक्ताकण' हैँ । इनकी इस सूक्ति के कत्तिपय पदों के उप- 


अ) 


जीवनम इनके ही सहोदर भाई चक्रपा कवि का रचित निम्नोद्धृत 
रोक है -- । | 
सरस्प्रामेतस्यासुदुरवलि प्रीचोविल्लितं 
यथा रावण्याम्भों जघनपुचिनोररूवनकरम्‌ । 
यथा कच्यश्चायं चलङनयनमीनव्यतिकर- 
स्तथा मन्ये मग्नः प्रकटङ्चङ्म्मः स्मरगजः॥ 
पदानुह्रण मे नवीन अथं के उपनिव्रन्धन के अनेकों मनोरम दृष्टान्त 
क्षेमेन्द्र कीदही काव्य रचनाजों में जहां-तहां उपङ्न्ध होते है । जसे कि 
"भारतमंजरी" के ही हरिवंश प्रकरण का निम्नलिखित श्लोकं देखिये: 
निश्चाकरकरोदारतारहारतरंगितः ` । 
विस्फारनिष्चंरोद्‌ गार इव नीरुधराधरः ॥ 
इस शलोक कँ ततीय चरण का "निन्चंरोद्गार' पद कालिदास के रघृवंश 
कै निम्नकिखित श्छोक कै चतुथं चरण के "निक्षंरोद्गार' पद का 
अनुहरण है - 
पाण्ड्योऽयमंसापिंतम्बहारः क्टृप्तांगरागो हरिचन्दनेनं । 
विभाति बाखातपरक्तसाचुः स निन्लरोद्‌ गार इवाद्रिराजः ॥ 
कन्तु इस अनुहरण मे क्षेमन्र का कोई दोष नहीं । इसमे उनके स्मति- 
कोषका भलेही दोष हौ जिसमे संसृत काव्यो की सूक्तियां भरी पडी है 
ओर समथ-समय पर उनकी नयी रचनाओं को प्रोत्साहित करने में अपना 
रूप प्रकारित कर देती है । 


१. कविकण्ठाभरण २.१ इत्ति । २. वही २.१ वृत्ति । 
३. भारतमंजरी हरिवंश १२६४ । ४. रघुवंश ६.६० । 


( १४४ 
पादाचुहरण 


'पादानुहुरण' अथवा 'पादोपजीवनः के निदकशंन के च्एि क्षेमेन्द्र ने नीचे 
छिखी अपनी ही सूक्ति उद्धृत की है-- 
हंहो स्निश्वसखे ! विवेकवबहुभिः प्रासतोऽसि पुण्येमंया 
गन्तव्यं कतिचिदिनानि भवता नास्मत्‌ सकाज्ञात्‌ कचित्‌ । 
त्वव्संगेन करोमि जन्ममरणोच्छेद्‌ गृहीतत्वरः 
को जानाति पुनस्त्वया सह मस स्याद्‌ वा न वा खंगमः ॥ 
इस सूक्ति का चतुर्थं पाद महाकवि अमस्क की निम्नलिखित सुक्ति के 
चतुथं पाद का अनुहरण ` है -- 
गन्तन्यं यदि नाम निश्चितमहो गन्तासि केयं स्वरा 
द्वित्राण्येव दिनानि तिष्ठतु भवान्‌ पश्यामि याबन्मुखम्‌ । 
संसारे धरिकाप्रणाख्विगल्छ्वारा समे जीविते 
"को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्याद्वा न वा संगमः ॥ 
यहां यह स्पष्ट है किषक्ेमेन्ध नेन तो अमरुकशतक्र की उपगुक्त सूक्ति के 
चतुथं चरण को एक समस्थाख्प मे मानकर उस समस्या की पुत्तिकी, ओर न 
इसकी चोरी ही की-। महाकवि अमरु की “को जानाति पृतस्त्ववा सह॒ मम 
स्याद्रा न वा? आदि पंक्ति कषेमेन्ध को त्रियलगी होगी भौर इसको इस ्रर्यकरता 
को ही अमर बनाने के ल्ि क्षेमेन््रने इसे अपनी सूक्ति का अभिन्न अंग 
बना छिया। 


महाकवि काचिदास के मेघदूत का निम्नोदुधृत दखोक देलिये -- 


तं॒॑चेद्‌ वायौ सरति सरलस्कन्धसंवद्रजन्मा 





वाधेतोल्कात्तपितचमरीवाकुभारो दवाग्निः । 
अस्येनं शमयितुमर वारिधारासहल- 
रापन्नातिप्र्मनफलाः सम्पदो द्युत्तमानाम्‌ ॥ 


मेघदूत के अन्य लोकों की भांति इस श्लोक मे भी क्षेमेधका हदय 
अनुरक्त प्रतीत होता है ओर इसके प्रति अपने हृदय कै अनुराग-का प्रकारान 


-- ~ 





१. कविकण्ठाभरण २.१ वृत्ति । 
२. अमरुशतक १६३ । कविकण्डाभरण कै उद्धरण मे उपलन्ध । 
३. मेघदूत : पूवमेव ५३। 


+. = + ` "छा अ अ अ । 
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करने के लिएक्षेमेन्द्र ने इसके अन्तिम पाद के अधिकांल का अपनी निम्नोद्धृत 
सक्ति मे अनुहुरण कर लिया है-- 
मत्र चेतस्तसरूणकरूणः खच्वशद्ध विश्य्ध- 
मापन्नातिप्रक्मनषलस्फोतसास्मप्रदानम्‌ ॥ 
यहां काकिदास के मेघदूत का चतुथं चरण भगवान्‌ बुद्ध के अवदान वर्णनं 
का उपकरण बनकर भी स्वधा मौलिक दिखाई दे रहा है ओर क्षेमेन्द्र का किया 
इस चरण करा अनुहुरण मी उनकी सूक्ति के सौन्दयं का ही वधेन कर रहा है । 
इसी प्रकार "वौद्धावदानकल्पल्ता' की निम्नछिखित सुक्ति देखियेः- 
रावरीकवरीपाकापुष्पसौरभनिभराः . । 
विन्ध्यं वसुन्धराधीर मरुतस्त सिषेविरे ॥ 
इस सूक्ति का अन्तिम चरण महाकवि कालिदास कै रघवंश के निम्नोदधत 
श्लोक के मन्तिम चरण क। अनुहुरण हैर 
भूजषु ममरीभूताः कीचकध्वनिहेतवः। 
गंगा्ीकरिणो मागे मरुतस्त सिषेविरे ॥ 
क्षेमेन्द्र की “बोद्धावदानकल्पलता' का एकं शलोक है -- 
पौरोमीव जयन्तेन जननी पूञ्यजन्मना 1 
बभौ तेन कुमारेण कमारेणेव पार्वती ॥ 
यदि इस शलोक की रचना पर ध्यान दिया जाये तो महाकवि काछिदास 
के रघुवंश के निम्नलिखित श्लोक पर ध्यान चला जाता है - 
उमाघ्रषांङो शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन चाचीपुरन्दरौ । 
तथा नृपः सा च सुतेन भागधी ननन्दतस्तव्खद्दोन तत्समौ ॥ 


भोर यह स्पष्ट प्रतीत्त होता दहै कि क्षेमेन्द्र के लिए उक्त श्लोकं “अनुहरणः' काव्य- 
रचना का एके आवश्यक अंग रहा है । 

क्षेमेन्द्र की “जवदानक्रल्परता' में अन्य कवित काव्य सृक्तियों के चाहे 
जितने भी पद अथवा पाद जादि के “अनुहरण' दिखाई पड़ किन्तु यह निःसन्दिग्धि 
है किक्षेमेन््र कौ यह कृति एक मौलिक कति है । 'अनृहरणः' से इसको मोलि- 
कता में न्यूनता नहीं आती अपितु उसकी श्रीदृद्धिही होती है। क्षेमेन्द्र के पुत्र 

१. बौद्धावदानकत्परता पल्टव २,१३६ । २. वही १.३१ । 

३. रघुवद्च ४.७३ । ४. बोद्धावदानकत्पलता : पल्छव ३.३१ । 


५. रघुव्ञ २.१३ । 
१० सं का० 
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सोनेन्ध ते जवदानकल्पलता' की जो पद्यमय उपक्रमणिका चिली है उसके 
निम्नङिखित श्लोकों को देखिये ' - 

आचार्यगो पदन्तायेरवदानक्रमो ज््िताः । 

उचिव्योचिव्य विहिता गदयपद्यविश्यद्धुखाः ॥ 

एकमार्गाखारिण्यः परं गाम्मीयंककंाः। 

विस्तीर्णवर्णनाः सन्ति जिनजातकमाल्किाः ॥ 

 अवदानक्रमेणैव व्वन्तु॒ संत्तेपविस्तरेः । 

रम्थेस्तथागतकथाः कोमलाः कतंमहंसि ॥ 

इन उपक्रम इरोकों मे सोमेन ने यह स्पष्ट निदेश कर दिया है कि उनके 

पिता क्षेमेन्र की ब्रौद्धावदान कृति किन-क्िन विदोषताओों के कारण नयी करति 
है। जातकों की विश्च गद्य-पद्यरचना के स्थान पर अवदानकल्पलता' मे 
पद्य रत्नों कौ श्युखला बनायी गई है । जातकों के विस्तीणं ओर विकीणं वर्णनों 
मे अवदानं के कम का कोई पता नहीं चलता किन्तु 'जवदानकल्पल्ता' मे सभी 
अवदान क्रमसे, संक्षेपमें, ओौर बड़ी सुन्दरता से वणित हैं। अन्य कवियों के 
पद अथवा पाद भादि के अनुहुरणमात्र से क्षेमेच्ध की इस नयी काव्य करति मे 
कोई चरुटि नहीं दिखाई देती । 





सकलानुहस्ण 
किसी अन्य कवि के रतचित समस्त श्लोक के उपजीवन का नाम -सकला- 
नृहरण' है । इस सकरलोपजीवन अथवा सकरलानहरण का उदाहरण निम्नङिखित प 
सूक्ति मे देखियेः-- ` .. 10: 
रब्देर्निसगकटभिर्मलिनस्वभावाः 
श्रोत्रं खला निगडवत्‌ परितस्तुदन्ति । 
श्रव्यरट्षपदवन्धतयाऽतिमन्जु- 
मन्जीरवत्त सुजना जनयन्ति खेदम्‌ ॥ 
मेध के निदेश के अनुसार यह सूक्ति आर्यभट की है । आर्यभट कानाम 
प्राचीन भारत के गणितविज्नान भौर ज्योतििजञान के इतिहास मे प्रसिद्ध है । 
लायभटू प्रथम का कार्यकाल थी ५वीं शताब्दी गृप्तकाक है । आर्यभट के ईस 
सम्पूणं इलोक के भनुहरण मे महाकवि बाण करी कादम्बरी के उपक्रमण क 








९. अवदानकल्परता सोमेन्द्र कृत उपक्रमणिका ७.९ । 
२. कविकण्ठाभरण २.१ वृत्ति, ३. कादम्बरी, उपक्रमण शलोक । 
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कटु क्वणन्तो मख्दायकाः खला- 
स्तृदन्व्यर बन्धनश्ङ्ुटखा इव ॥ 
मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे 
हरन्ति खन्तो मणिनूपुरा इव ॥ 
जायेभटु ने अपने लोक की रचना अपनी कृति के समालोचकों को ध्यान 
भं रखकर की होगी ओौर वाणभहु ने यंभ के श्छोकानृह॒रण में अपनी 
“अतिद्यी कथा" के समालोचकों के छिए अपना श्लोक रचा । 
सकलानुहरण के निदशंनखूप से हम क्षेमेन्द्र को ही निम्नलिखित सूक्ति 
देख सकते है- 
आक्रतीनां सञुचिता रचिरा रोकच्च त्तयः । 
ओचित्यचारूचरितं ग्रसादविददं सनः ॥ 
वात्सल्यपेशलावाणी न॒ कस्याद्रभूमयः। 
इस सूक्ति में महाक्रवि कालिदास के "रघुवंश" को निम्नलिखितं सुक्तियों 
का सकरानुह॒रण दिखाई देता है -- 
आकारसदशप्र्तः ग्रज्तया सदशागमः। 
आगमेः सद्शारम्भ आरम्भसदरोदयः ॥ 
भीमकानतेनपगुणेः स बभूवोपजीविनाम्‌ ॥ 
अधुष्यश्चाभिगस्यश्च यादोरत्नैरिवाणंवः ॥ 
अथवा काडमीर के ही महाकवि सोमदेव ( श२वीं १३बीं शती) क 
-कथासरित्सागर' का एक निम्नलिखित सुन्दर श्लोक देखियेर-- 
रसना मदिरारसेकसक्ता करूवीणारवरागिणी श्तिश्च 1 
द्यितामुखनिश्चलखा च दृष्टिः सुखिनस्तस्य सदा बभूव राज्ञः ॥ 


ओर इस शलोक कै भावसौन्दयं को च्यान मे रखकर महाकवि कालिदास 
के .रवृवश' में अग्निवणं के वणन के प्रसंग मे जाये निम्नोद्धृत श्लोक पर भी 
ध्यान दीजियेः-- 


४ 


अङ्कमङ्कपरिवत्तनोचिते तस्य॒ निन्यतुरशून्यतायुमे 1 
वर्की च हृदयङ्गमस्वना चल्गुवागपि च वामरोचना ॥ 


१. बोद्धावदानकल्परता पल्कव ६.१६९-१७० । 


२. रघुवंश १.१५-१६ । ३. कथासरित्सागर कथामुख १.९० । 
४. रघुवंश १९.१३ । 
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यह्‌ निःसन्दिग्ध है कि सोमदेव का कवित्व॒ मह्‌कवि कालिदास के कवित्वं 
का सम्पूणेरूप से अनुहरण कर रहा है । 

सेन्द्र की कवि दिक्षा के दातकः में कई एक उल्लेख से द जिनमें 
काव्य में अनुहरण की प्रक्रिया का समर्थेन क्रिया हृ है। जसे क्रि परकृत 
काव्य सूक्तियों का पाठ (पाठः परङृतस्य च), महाकवियों के प्रतिपादित 
अथवा उददावित काव्यार्थो का मनोयोगपू्वंक अनुशोलन (महाकाव्याथचवंणम्‌ ), 
अन्य कविकृत सूक्तियों की उक्कृष्टता का विष्लेषण ( परोत्कषंविमशेनम्‌ ), 
काव्यनिर्माण में कौशल की सिद्धि के लिए अन्य कवियों के प्रति शिष्यभाव का 
अनुपान ( व्युत्पच्य सर्व्िष्यता ), दुसरे कवियों की घुन्दर-सुन्दर उक्तियों का 
स्वीकार ( परसुक्तपरिग्रहः ), नवीन काव्यबन्ध के निर्माण में प्रयत्न ( नूतनो- 
त्पादने यत्नः ), अन्य कवि की सूकतियों के अभिप्राय का अपने काव्य-बन् मे 
अन्यरूपसे प्रकाशन ( पराभिप्रायकथनम्‌ ), दूसरे कवियों की सूक्तियोंके 
सदृश अपनी सूक्ति का निर्माण ( परसादृश्यमाषणम्‌ }) भौर अन्य कवियों के 
उपनिबद्ध काव्यार्थो को छाया के अनृहरण में अपने काव्यार्थो का उपनिबन्धन 
( ससंवादाथंसगत्ति ) ये शिक्लाये एसी हँ जिन्हं काव्य मे अनुहरण' की शिक्षाये 
कहु सक्ते हँ । ओर जिनके दान मेक्षेमेन्द्ध की काव्यसमीक्ना का ओौचित्य स्पष्ट 
सरक जाता है। 

लेमेन््र का 'सुक्तिचमत्कार' का जो सिद्धान्त है उसमे भी “अनुहरण' की 
कला का संकेत मिल जाता है । जब तक सूक्ति में कोई चमत्कार न हो तव तक 
कवित्वे कहां ? ओर जव तक कवित्व॒ नहीं तब तक कोई रचना काव्य कंसे 
कही जाये ? कवि ओर भ्रमर का स्वभाव एक ही होता है। जैसे भ्रमर मधू- 
संचय कै लिए नये-नये रूप-रंग ओर नयी-नयी सुगन्ध के फूलों का रोभी 
हाता है ओर वासन्तिक उद्यानों मे विचरता रहता है वैसे ही कवि भी अपने 
सूक्ति चमत्कारके लिए, नए-नए ङ्प~रंग ओर नयी-नयी सरसता के शब्दाथं- 
बन्धो का लोभी होता है ओर प्राचीन काव्यो के बीच विचरता रहता है-- 

सुकविरतिश्यार्थी वाक्‌चमत्कारलो भा- 
द्भिसरति मनोज्ञे वस्तुखब्दाथंसा् । 
श्रमर इव वसन्ते पुष्पकान्ते वनान्ते 
नवकुसुमविरोषामो दमास्वादलोखः ॥ 
4 ५: 
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९. कविकण्ठाभरण। २.३.४.१३.१६.१९। २. वही ३.१ 








बाल्मीकि रामायण ओर महाकाव्य शेली के राभकाव्य : 
महाकवि कालिदास कृत रघुवंश 


सस्छृेत मे रामायण का उद्गम स्रोत ऋषिकवि वाल्मीकिं रचित रामायण 
है । वाल्मीकि कृत रामायण एक अक्षय स्रोत है। इस खरोत से काव्य रचना 
को विविध शेकियों मे रामकाव्य की घारायें निकली दै । ये काव्य धारायें अभी 
भी संस्कृत तथा संस्कृत से अनुप्राणित भारत की भाषाओं से प्रवाहित हो रही 
है । काव्य कौ हृष्टि से भी वाल्मीकि रामायण आदि काव्य दै क्योकि संस्कृत 
साहित्य को सभी काव्यात्मक परम्पराओं का प्रारम्भ इसी से होता है। हमारे 
देश के महाकवि, वाल्मीकि रामायणमे ही "काव्य स्वरूपः का ददन करते 
आये दं जौर हमारे काव्याटोचक बाल्मीकि रामायण को ही काव्य का मान- 
दण्ड मानते आए हैँ । वाल्मीकि रामायण की "मौलिकता तकं आौर अनुमान 
का विषय नहीं अपितु प्रत्यक्न संवेदन ओर अनुभव का विषय है । वाल्मीकि 
रामायण को इस मौलिकता पर ध्वनि दानिक आनन्दवधन की यहु उक्ति 
स्मरणीय है-- | 
सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादयः । 
कथाश्रया न तेर्योञ्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥ 
जिसका अभिप्राय यहु है कि वाल्मीकि रामायण आदि काव्य, साहित्य के रेस 
आदशंभूत ग्रन्थ है जिन्हं अन्य काव्यो से सर्वथा पृथक्‌ श्रेणी मे रखना चाहिये । 
करण यहहे किये सिद्धरस' हैँ मौर अन्य कान्यकारों कौ छृतियां 'साध्यरस' । 
अन्य कवियों ने विभावादि की योजना सें अपनी काव्य कला को सफर किया 
दै । किन्तु वाल्मीकि रामायण की बात दुसरी है । रामायण की कविता करुण- 
वेदी ऋषि कवि के हृदय से निकली है । यह रस का मानसरोवर है जिसके 
दशन में रस अथवा अनन्दानुभव प्राप्त होता है ओर जिसके विश्लेषण मे रस 
योजना के तत्वों ओर तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। इसीक्एि जो भी 
कविजन इसके आनन्द से प्रभावित होकर काव्य रचना करते है उनके लिए 
यह्‌ अपेक्षित दै कि वे अपनी काव्यसृष्टि के लिए इसके वृत्त उपवत्त मे सनमाने 
ढंग से परिवर्तनन कर्‌ ¦ ओर यदि कहीं इसके कथाभाग नें कु परिवर्तन .भी 
करना चाहं तो वहं परिवतन इसके सारभूत रसभाव क प्रतिकृ कदापि न हो । 


९. ध्वन्यारोक उयोत ३ वृत्तिश्टोक । 
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कालिदास की दष्टि मेँ रामायण की मौलिकता 
ओर अनुकरणीयता 


आनन्दवर्धन से कई शताब्दियों पहले महाकवि काक्दास ने महबि 
वाल्मीकि को कविजन का अनुकरणीय आदरं माना है। रुवं महाकाव्य 
को एक सूक्ति है - 

तामभ्यगच्छद्ुदितानुसारी कविः ङशेध्माहरणाय यातः । 
निषादविद्धाण्डजददहांनोव्थः श्लोकव्वमापद्यत यस्य रोकः ॥ 

इस सूक्ति मे काल्मीकि को एक एेसा कवि कहा गया है जिसके हृदय कौ 
करुणा एक क्रौञ्च के वध के दृश्यसे प्रेरित होकर काव्य का दिव्य भव्य रूप 
धारण कर लेती है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि जवर कि ओर कवि अपनी काव्य 
रचना मे काव्य तत्वों की खोज मे चिन्तित भौर प्रयत्नशीर रहा करते हँ वहां 
वाल्मीकि के हृदय से रामायणं कै छप में अनायास करुणा का सोत पूंट 
निकलता है । यहां कर्णा का सोत ही आदि काव्य रामायण है । एेसे कारुणिक 
कवि (कविः कारुणिकः । रधुवंश १५.७१) के चरण चिह्र पर चलना कविजन 
कापरम लक्ष्य है। 

महाकवि काकिदास कारुणिक कवि वाल्मीकि के अनुयायी हैँ । काकिदास 
की टषटिमे एक माच्र वाल्मीकि कवि" हैँ । कवि वाल्मीकि के समान यश कौ 
प्राप्ति की कामना कालिदास की काव्यसृष्टिकी एक प्रेरणा रही है । वाल्मीकि 
के आददां के अनुसरण में अपनी आस्था ओर शरद्धा की घोषणा काक्िदास ने 
स्वयं की है--मन्दः कवियशःप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌' ।* कहां भल्पबुद्धि 
मै ओर कहां कवि वाल्मीकि के यदा की प्रापि की मेरी कामना । ईन राब्दों मे 
कालिदास ने वस्तुतः वाल्मीकि ॐ अनुसरण की अपनी अभिकाषा अभिव्यक्त 
केरदीदहै। 


"रधुवंश" महाकाव्य की प्रेरणा ओर रचना का भादशं वाल्मीकि रामायण 


है यह तो कालिदास की अपनी उक्तिसेही सिद्ध है । वाल्मीकि रामायण आदि 
कवि की कति है । जिसमें आदि से अन्त तक करुण रस की अभिव्यक्ति है । 
यह ध्वनिकार आनन्दवर्धन की स्थापना है जिसे अलंकार शास्त्र कै परवर्ती 
आचायं सहं स्वीकार करते है । इतना होने पर भी वाल्मीकि रामायण 
'मोलिक' है भौर रधुवंश “अनुहरण' एेसा कटने का साहस किसीने नहीं 


१. रधुवंश १४.७० । 
२. ध्वन्धाखोक, प्रथम उद्योत, इलोक & की वृत्ति । 


4 ~ 
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किया । ^रधुवंश' के विषय मे अनुकरण की वातत तो सोची भी नहीं जा सकती । 
कालिदास को ^रघृवंश' छत्ि आदि काव्य वाल्मीक्रि रामायण से अनुप्रेरित है 
किन्तु तन भी इस संसारम जिसमे कवियों की विविध ओर अत्तिविचिच्र 
परम्परायें चर रही है, दोया तीन अथवा अधिक से अविक पांच या कछ ही 
एेसे कवि हो चुके हँ जिन्हें महाकवि होने का गौरव प्राप्त हे सौर उनमे प्रथम 
स्थान काक्िदासका दहै । यह्‌ है व्वनिकार आनन्द वधन की महाकवि मीमांसा" 
जिसे आज भी संसार के काव्यविमशेक मृक्तक्रण्ठ से स्वीकार करते है । 


रघुवंश की मौलिकता के सम्बन्ध में अभिनवगुप् 
की धारणा 


व्वनिदशंन के व्याख्याता अभिनव गुप्तने रामायण के अ।दलं पर रचित 
“रघुवंश' महाकाव्य की ईस अनुपम महत्ता को ही ध्यानम रखकर यह्‌ 
विश्लेषण क्रिया हैः क्रि रुवं जो एकं महाकाच्य रूप “तरगृवन्ध' है, वाल्मीकि 
रामायण के वृत्त उपवृत्त का अन्‌वणेनमाच्र नहीं अपितु रामायण के रसं मे 
निमग्न महाकवि कालिदास के रसाद्र हृद्य का उद्गार है जिसके कारण इसे 
-कयातत्पर महाकाव्य अथवा सर्गबन्ध से स्वंथा भिन्न श्रेणी अर्थात्‌ “रस 


तत्पर' महाकाव्य अथवा सर्गबन्ध की श्रेणी मे प्रथम स्थान पानेका गौरव 
प्राप्त हि । 


रधुवंश संस्कृत काव्य साहित्य के इतिहासे राम कै चरित से संबद्ध 
प्रथम सशबन्ध अथवा महाकाव्यहै जो 'रसततत्पर है । 'रसतात्पयं यथा 
रघूवंशादि' आचायं अभिनवगुप्त की इत उक्ति को यदि हम रघुवंहाविमशं का 
आदित मानं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । ओर इस  आदिसूत्रकी 
यदि हम व्याख्या कर सक तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि “रामायणः से अनुप्रेरित 


यर 


भरणा पाति रहे है । "क इह रधुकारे न रमते' कौन है जो रघुकार काकिदास 
काप्रेमी नहीं ? यह्‌ उक्ति मी इसी बात्त को प्रमाणित करतीदहै कि आदि 
काव्य रामायण को रचना के सामने भी रघुवंश की रचना एक नवीन रचना 
है, एक रम्य निर्माण है। 


अव प्रश्न उठता हे केसे ? प्रश्न का किचिन्मात्र विश्लेषण इस प्रकार 
किया जा सकता है। 


होने पर भी रधुवंश" एक मौलिक कति है जिसे संस्कृत कै परवर्ती संबन्ध 


१. ध्वन्यारोकरोचन तृतीय उद्योत षकोक ८ की वृत्ति पर लोचनव्याख्या + 


२. वाल्मीकिरामायण ६ बालकाण्ड १.८,१८ । 


( १५२ ) 
रामायण ओर रघुवंश कौ तुलनात्मक मौलिकता 


महर्षि वाल्मीकि ने “रामायण में आदि से अन्त तके, 'राम' के लोकोत्तर 
चरित का चित्रण क्रिया ओर राम मय होकर राप्र कै करुणरस की 
अभिव्यक्ति की है । बालकाण्ड के प्रथम सगंकोये प्रारम्भिक सूक्तियां है-- 
इचवाङ्वंशप्रभवो रामो नाम जनेः श्रुतः। 
नियतात्मा महावीर्यो यतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी ॥ 
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमान्‌ खघ्रुनिबहंणः । 
विपुलांसो महावाहूः कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥ 
महोरस्को महेष्वासो गृढजघुररिंदमः । 
आजानुबाहः सुशिराः सखंरुखाटः सुविक्रमः ॥ 
समः समविभक्तांगः स्निग्धवणंः प्रतापवान्‌ । 
पोनवन्ताः विशाखाक्तो खउच्मीवान्छुभलखक्षणः ॥ 
धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः। 
यशस्वी त्ानसम्पन्नः शुचिवंश्यः समाधिमान्‌ ॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषृद्नः। 
रक्तिता जीवलोकस्य धमेस्य परिरक्तिता ॥ 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 
वेदवेदांगतच्वन्ञो धनुवदे च निष्टितः॥ . 
सवंशाखार्थतच्न्ञः स्तिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनाव्मा विचक्षणः ॥ 
सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः । 
आर्यः सर्वसमश्चैव सदेव प्रियदशंनः॥ 
स॒ च सर्वगुणोपेतः कौसल्य।नन्द्वधेनः। 
समुद्र इव गाम्भीर्ये प्रेयेण हिसवानिव॥ 
विष्णुना सच्शो वीय सोमवस्ियदशंनः। ( 
कालाग्निस्तदश्चः क्रोधे च्मया प्रथिवीसमः॥ 
धनदेन समस्व्यागे सव्ये धमं इवापरः ॥ 
इन सूक्तयो मे दृक्ष्वाकू्वंशा के राम वैः चरितचित्रण की रूपरेखायं दी 
हृदं दै जो ऋषिकवि की प्रतिभा से आमे चलकर क्रमशः उभरती ओौर नये नये 
रगरस में रगती दिखाई दैती है । महाकवि कालिदास ने राम कै चरिततचित्रण 
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की इन रूपरेडाओं को बड़ मनोयोग से अपने ध्यान में रक्वा है ओर एक नये 
सन्दभे में तथा एक नयी पृष्ठभूमि पर इन्है अपने ठंग से एसा खींचारहै कि 
देखने वार इनकी नवीनता ओर विचित्रता से चमत्कृत हो जाते हँ । कालिदास 
ने रामचरित्र चित्रण की रूपरेखा बड़ी सूक्ष्म किन्तु बड़ी सारगभितत खींची 
दै । रधुवंश के प्रथम सगं की ये सृक्तियां है'-- 

सोहमाजन्मशद्धानामाफलोदयकमेणास्‌ । 

आससुद्रक्तितीज्ञानासानाकरथवत्म॑नाम्‌ ॥ 

यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामा्चिताधिनास्‌ । 

यथापराधदण्डानां यथाकारग्रबो धिनाम्‌ ) 

त्यागाय सम्श्ठताधानां सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 

यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ 

रोशवेभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 

वाक्ये मुनिब्रत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ \1 

रघूणामन्वयं वच्ये तजुवाग्विभवोपि सन्‌ । 

तद्गुणेः कणंमागव्य चापराप्र प्रचोदितः ।१ 

तं सन्तः श्रोतुमहन्ति सदसद्‌ भ्यक्तिहेतवः । 

हेम्नः संरुच्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा ॥ 


वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड तथा काक्िदिासङृत रधुवंशकान्य को उपर 
उद्धृत सूक्तियों पर ध्यान देने पर यह्‌ स्पष्ट प्रतत होतादहै कि जहां आदि 
कवि ( वाल्मीकि } ने इक्ष्वाकुवंश के राजकूमार ^राम' को सपस्त मानवोचित 
ओर महा राजोचित गुणों से सुशोभित्त प्रतिपादित क्रिया है वहाँ ( महाकवि ) 
कालिदास ने आदिकवि की भावना मे प्रतिफलति राम कै गुणों को रामक 
पूवज दिग्विजयी महाराज रघु के वंशानुवंज्ञ क्मसे प्राप्त उत्तराधिकार के 
रूप में निरूपित किया है। आदि कविको राम के जीवन ने प्रमावित किया 
था । ईवाकुवंश में उत्पन्न राम पुरुषोत्तम थे जिनके मानवोचित जीवन के 
चिघ्रण मे आदि कवि ने परम्परागत तथा समसामयिक भारतीय संस्कृति ओर 
भारतीय सभ्यता के समस्त आदर्शो ओर यथार्थो का काव्यमय चित्रण किया । 
महाकवि ने इस महान्‌ काव्यमयं चित्रण से काव्यात्मक प्रेरणा पायी भौर 
समसामयिक भारतीय जीवन के गादर्शों रं यथार्थो कौ निगूढ अभिव्यञ्जनां 


के रूपमे रामायण के समकक्ष "रघुवंश कौ रचना को । रामायण की मोलि- 


१. रधुवंश १.५-१०। 
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कृता अपने स्थान पर अक्ुण्ण है ओर रघुवंश कौ मौलिकता अपने स्थान पर) 
इस प्रसंग मे आनन्दवघेनाचायं की यह उक्ति ध्यान में आती है-- 

अवस्थादेशकालादिविशेषेरपिं जायते । 

आनन्व्यमेव वाच्यस्य शद्धस्यापि स्वभावतः ॥ 
इसका असिप्राय यहु है कि असिव्यंग्य अर्थं ही अनन्तल्प का अथवा क्षण-क्षण 
नवीन नहीं हुजा करता अपितु शुद्ध वाच्यरूप अथं भो अवस्था भेद, देश भेद, 
कार भेद अथवा स्वरूपादिभेद से अनन्त रूप का अथवा क्षग-क्षण मे नवीन 
वन जाया करतादहै। इस दृष्टि क्षे आदि कवि द्वारा वर्णित पुरुषोत्तम रामक 
गुण गौरव का वाच्याथं ओर महाकवि हारा वणित राघव रामके गुण 
माहात्म्य का वाच्याथं दोनों अपने-अपने युगों ओँर अपनी-अपनी युग परि- 
स्थितियों के भेद से तथा अपने-अपने स्वरूप वेचिव्यके कारण (नवीन ही 
र्गते हैं । यहाँ पववत आदिकवि भओौर परवर्ती महाकवि की रचनाभओंनें 
मौलिकता ओर “अनुहरण ' का सम्बन्ध नहीं अपितु अपने व्यक्तित्व में प्रतिष्ठित 
दो मौलिक कृतियों मे एक समान प्रभावमयता का सम्बन्ध है । ॑ 


रामायण के अ्बुहरण मं रघुवंश के चरितरचित्रण की मोल्िकता 
आदि कवि ने इक्ष्वाकरुवंशी महाराज दशरथ का जसा सुन्दर ओौर प्रभाव- 
शारी वणन किया है उसमे रामायण के प्रेमी पाठक परिचित हं । टाकवि 
काठिदिास आदि कवि के दशरथचरित ` वर्णन से पूर्णतया प्रभावित ह किन्तु 
कारछिदास ने अपने रघवे मे आदि कविके द्वारा चित्रित 'दक्रथचरित' से 
प्रभावित होकर जो कुछ भी छि है उसमे “अनुहरणः की कोई बात नहीं 
दिलाई देती । कालिदास ने दशरथ के उदात्त महाराजोचित्त चरित्र की गुण 
सम्पत्ति को दशरथ के पूवज महाराज दिलीप की परम्परासे प्राप्त दिखाया है । 

आदि कवि का दशरथचरित' इन सूक्तियां मे चित्रित है-- 

तस्यां पुर्यामयोध्यायां ` वेदवित्‌ सवंसंग्रहः । 

दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदभ्रियः ॥ 

इचवादणामतिरथो यञ्वा॒ धमंपरो व्ली । 

महर्षिकल्पो राजपि्चिषु लोकेषु विश्वतः ॥ 

बल्वान्‌ निहतामित्रं भिन्नवान्‌ विजितेन्दियः। 

धनेश्च संचयेश्चान्यः शक्रवं्रवणोपमः ॥ 


१. ध्वन्यालोक चतुथं उद्योत क्रारिका ७। 
२. वाल्मीकिरामायग । 
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यथा सनुसंहातेजा लोकस्य परिरक्षिता । 

तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्तिदा \ आदि । 
सौर महाकवि काकिदास का दिरोप चरित्रचित्रण यह्‌ है-- 

तदन्वये शृद्धिमति प्रसूतः शद्धिमत्तरः । 

दिरीप इति राजेन्दुरिन्दुः रीरनिधाविव ॥ 

च्युढोरस्को वृषस्कन्धः .कालग्रांश्धुमंहासुजः ॥ 

जात्मक्मंत्तमं देहं तान्नो धमं इवाश्रितः ॥ 

सर्वातिरिक्तखारेण सवतेजोभि भाविना । 

स्थितः सर्वोन्नतेनो्वा "कान्व्दा मेररिवात्मना ॥ 

आकारसद्शग्र्तः प्रत्या खदश्ागमः। 

आगसः सद्लारस्म आरम्भसदसोदयः ॥ 

भीमकान्तेचपगुणेः ख वभूवोपजीविनाम्‌ 

अधुष्यश्चाभिगम्यश्च यादो रस्नैरिवाणंवः ॥ 

रेखामान्रमपि ज्धण्णादामनोवंव्मनः परम्‌ । 

न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्त॒नंमिवृत्तयः ॥ 

जुगोपास्मानमन्नस्तो भेजे धमेमनातरः । 

अगृध्नुराददे सोथंमसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥ 

अनाङरष्टस्य चिषयेर्विद्यानां पारदृश्वनः 1 

तस्य धसमंरतेरासीद्‌ ब्द्धश्वे जरसा विना॥ 

मजानां विनयाधानाद्रक्तणाद्‌ भरणादपि । 

सं पिता पितरस्तासां केवर .जन्महेतवः ॥ 

इन दोनों चरितवणेनों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट प्रतीत होतारहै कि 

ओआदि कवि वाल्मीकि ने महाराज दजरथ कै व्यक्तित्वं की जिन विक्लेषताओं 
पर प्रकारा डाला है उन विडोषताओं को ही ध्यान मे रखकर महाकवि 
कालिदास ने दशरथ के पूर्वज महाराज दिलीपके व्यक्तित्व का चित्रणं कियां 
है । किन्तु जसे रामायण के दशरथ के व्यक्तित्व के सषा वाल्मीकि वंसेही 
रघुवंश कै "दिरीपः' के व्यक्तित्व के खषा कालिदास । आदि कवि की चरित 
कल्पना भारतीय सास्राज्यवाद के आदर्शो कौ छाप नहीं है। भारतीय साञ्नाज्य- 


------ - ------ 


१. रघुवरं १.१२-२४ । 
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वादके आदर्शोँकीो छप तो महाकवि कालिदास की चरित कल्पना पर 
दिखाई देती है । 


| आदि कवि की रचनारामके करुण रसको अमिव्यज्जनामे आरम्भ होती 
| दै ओर उसी मे समाप्त होती है किन्तु महाकवि की रचना दिग्विजयी सम्राट्‌ 
| रुके वीररसमसेप्रेरणा पाती ओर उप्ती की वंलानुवंशिक अभिव्यक्ति में 
विविध रूप से प्रोत्साहित होती है। ¦ 


दिभ्विजयी रघु के चरि चित्रण को दृष्टि से कालिदास 
| को मौलिकता 
| रामके मांगलिक जन्मोत्सवकै वणन में महषि वाल्मीकि कै निम्न- 
लिखित श्छोकों को देखिये"- 
ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ । 
नक्षत्रेऽदितिदेवध्ये स्वोच्चसंस्थेषु -पञ्चसु ॥ 
महेषु ककेटे ख्ग्ने वाक्पताविन्दुना खह । 
म्रो्यमाने जगन्नाथं सर्व॑लोकनमस्छृतम्‌ ॥ 
कोखल्याजनयद्‌ रामं दिन्यक्तणसंयुतम्‌ । 
विष्णोरधं महाभागं युत्रमेचवाङ्नन्दनम्‌ ॥ 
खोहिताक्तं महाबाहुं रक्तौष्ठं दुन्दुभिस्वनम्‌ । 
कौसल्या शुश्चभे तेन पुत्रेणामिततेजसा ॥ 
यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना॥ ` 
काठिदासने भी राम के जन्मोत्सव का वर्णन किथाहै किन्तु वाल्मीकि 
रामायण कौ उपयु क्त इलोक पंव्ितियों के अभिप्राय का अवरम्बन नहीं लिया 
है । प्राचीन भारतीय ज्योत्तिष की एक मान्यता दै जिसके अनुसार जिस व्यक्ति 
के जन्मकाल मे, ग्रह पञ्चकर उच्च स्थान मे अवस्थित होते है वह महाभाग्य 
गारी हुआ करता है । वाल्मीकि कै उपयु क्त श्ठोकों मे भारतीय फलित 
ज्योतिष की यही मान्यता प्रतिपादित दहै। कालिदास भी इस मान्यताके 
समर्थक है किन्तु कालिदास ने ^राम" कै जन्मोतप्तव की उपयुक्त भाग्य सम्पत्ति 
रो तच्राट्‌ रघु के जन्मोत्सव की भाग्यसम्पत्ति कै उत्तराधिकार कै ख्पमें 
वागत किया है । रधुवंश का निम्नल्िवित इलोक देखिये जिसमे कालिदास 
न स्राद्‌ रधु के जन्म का वर्णन क्रिया ह -- 
~~ 1 1/1 । 
९१. रामायण बालकाण्ड १८.८-१२ । २. रधुवंश ३.१३ । 
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हस्ततः पञ्चभिरच्चसंश्रयेरसू्यंगेः सूचितमाग्यसखम्पदम्‌ । 

असूत पुत्रे समये इाचीसमा चरिखाधना शक्तिरिवा्थमक्तयस्‌ ॥ 
यहां भौर बातें वही हैँ जो «वाल्मीकिं रामायण के ऊपर उद्धत श्लोको 
मे ह किन्तु वाल्मीकिं रामायणम एक बात नहीं है जिस पर रधुवंशकार 
कोदृष्टिहै । रघुवंशकार की दृष्टिरघुके जन्म मे कोसल के साम्राज्य का 


जन्म देख रही है जंसा कि त्रिसाधना शक्तिरिदार्थमक्षयम्‌ः की नयी उपमा 


से स्पष्ट है क्रि वाल्मीकि का अनुगमन करते हृषु भी कालिदास उनके 
गन्तव्य से भिन्न ही गन्तव्य की ओर अग्रसर होते दिखाई देते हँ । 
दिग्विजयी रघु' 


का चित महाकवि कालिदास की मौलिक प्रतिभा 
का प्रासाददहै। जसे 


अग्रेजी कै महाकवि शेक्सपियर ते प्राचीन रेतिह्य 
वार्ताओं मे वणित मेकव्रेथ' ओर 'हैमलेट' चरित के आधार पर 'मेकवेथ' 
ओर हैमख्ट का चरित चित्रण किया किन्तु मेक्वेथ ओर हैमलेट महाकवि 
रोवंसपियर की मौलिक कवि प्रतिभासे प्रसूत माने जातेहै वैसेही पुराणों 
मे प्रतिपादित इक्ष्वाकुवंशी घुः का ही चरित कालिदास ने भी चिच्रित 
किया है किन्तु रघुवंश प्रेमी पाठक यह्‌ भली भांति जानते है कि 'दिग्विजयी 
रघु कै चरित वर्णन मे महाकवि कालदा की मौलिक प्रतिभा ही ज्ञल्कती है । 

अपने अपने स्थानों पर चितित (दिलीप' ओर रघु" दोनों धीरोदात्त नायक, 
ही माने जायेगे किन्तु दोनों के व्यक्तिस्व अपनी अपनी मौलिक विशेषतां मे 
ही ओत प्रोत दिखाई देते हँ । दोनों के प्रति विरिष्टं व्यक्तित्व के निरूपण से 
महाकवि की मोकल्कि प्रतिभाकाही साथ दिखाई देता है। किसी भाचीन 


अथवा समस।मयिकं काव्य अथवा पुराण प्रबन्ध के अनुहूरण अथवा अनकरणं 


को बात सोची भी नहीं जा सकती । # 
रघु के महान्‌ चरित की उद्भावनामे काकिदासने "दिलीप" के चरित्र 
के संदभ में रची मपनी काव्य सूक्तिकाभी जो अवृहरण क्रिया है उस अनुहरण 
मे भी उन्होने कुछ विज्ेषता का ही आधान किया है । उदाहरण के किए महा- 
राज दिलीप के चरित वणेन से संबद्ध निम्नलिखित सूक्ति देखिये 
` रेखामात्रमपि ण्णादामनोवस्संनः. परम्‌ । 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुनंमिचरत्तयः ॥ 
यहां महाराज दिलीपः कै चरित वणेन भे म नुके मागं का जो उत्लेख है 
वही उल्लेख "दिग्विजयी रघ के चरित वणेन से संबद्ध निम्नलिखित सूक्ति 


मे भी है- 


१. रघ्ु° १.१७ । २. रधुघं ४.७ । 
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मनुप्रश्तिभिर्मान्यं क्ता यपि राजभिः । 
तथाप्यनन्यपूर्वव तस्मिन्नासीद्‌ वसुन्धरा ॥ 
किन्तु दोनों उल्लेखो मे दो भिन्न भिन्न दृष्टां ज्चलक रही हैँ । पहले में 
तो दिरीप को मनु का अनुयायी प्रतिपादित क्रिया हुआ है किन्तु दूस्रेमे रघु 
मनु के प्रतिस्पर्घीके रूपमे निरूपित हँ 
"रधुवंश" का निम्नलिखित एक इलोक देखिये 
मरस्पयुक्ताश्च मर्त्सखाभं तमच्यंमारादभिवत्तमानम्‌ । 
अवाङ्किरन्वाललताः प्रसूनेराचारलाजेरिव पौरकन्याः ॥ 
ओर इसे रधुवंश के ही निम्नलिखित श्लोक से मिलाइये--- 
अवाकिरन्वयोञद्धास्तं राजः पौरयोषितः । 
पृषते्न्दरोद्‌ धूते: त्तीरोमंय इवाच्युतम्‌ ॥ 
इन श्लोकों मे मांगलिक अवसरों प्रधान की खीलों के विलरने को 
पराचीन भारतीय मर्यादा का उल्लेख है किन्तुं पहले श्लोक मरुत्प्युक्ताश्च मरत्स- 
खाभम्‌" में इसका प्रयोग जिस दृष्टि से हृभा है वह दृष्टि दुसरे शलोक में इसके 
भरयोग मे नहीं दिखाई देती है । पहने मेँ तो (^नन्दिनी" के पीछे पीछे, वन में 
विचरण करने वाले दिलीप की मंगलकामना वाली वनलताथों हारा धान कौ 
ललो'के रूप मे; अपने फूलों को विचेरने का उल्लेख दै किन्तु दूसरेमं 
दिग्विजय कै लिए प्रस्थान करने वाले सम्राट रघु की मंगल कामना वारी 
पौरनारियों दवारा "वान की खीलो' के विरे का ठेसा निर्देश है जिसमें शान 
की खीलेःक्षीर सागरके पानीकीवंदोंके रूपमे निरूपित हृ है ओर सम्राट्‌ 
रघ भगवान विष्णुके रूपमे । कालिदास मे मौलिक कवि कल्पनाएं इतनी 
जधिक हैँ कि एक दूसरी की पूनरुक्तिके रूपमे कभी नहीं दिखाई देतीं । 
काक्िदास की चित्रित रघ की दिग्विजय बाद के संसृत कवियोंके किए 
अनुहरण का विषय बन चकी है ओर इससे भी कालिदास की मौल्किता ही 
भमाणित होती है । क्रन्त इसमे भी कोई सन्देह नहीं कि कालिदास के बाद 
का कोई भी संस्कृत कवि कालिदास को इस मौलिक चरित कल्पना का 
अनुकरण नहीं कर सका । काग्मीर क महाकवि विल्टणः हारा कालिदास कौ 
रघु दिग्विजय का अनृहुरण देखिये 
कायतो युवराजस्वे राजसूनुरवस्थितः । 
ख दिग्विजियमभ्याजवीरः स्मर इवाकरोत्‌ ॥ 
१ वदो २९०१ “वही 4.२७. 
३. विक्रमाकंदेवचरित ४.१ । 
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यहां महाकवि विल्हण ने विक्रमांकदेव की दिग्विजय मे, कालिदास वर्णित 
रघु दिग्विजय कौ निम्नलिखित सूक्ति का अनुहरण करना चाहा है 
स गुक्ष्लग्रव्यन्तः शुदढधपाञ्िरयान्वितः। 
वड्विध बरूमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया ॥ 
किन्तु संस्कृत के काव्य पाठ्कोंसे यह च्िपा नहीं है करि कालिदास के 
दिग्विजय वणेन की जो प्रमावजालिता गौर एतिहासिक सत्यता है वह 
विल्हण के दिग्विजय वणेन' मे नहीं दिखाई देती । 
कालिदास की निम्नलिखित सुक्तियों को देखिये--- 
ससन्ज॒रश्वद्धण्णानामेखानासत्पतिष्णवः । 
त॒स्यगन्धिषु सत्तेभकटेषु फखरेणवः ॥ 
भोगिवेष्टनमागेंषु चन्दनानां समपिंतम्‌ 1 
नाखसत्करिणां मेवं त्रिपदीच्छेदिनामपि ॥ \ 
रधु के दिग्विजियवणेन केये चित्र न तो वाल्मीकि रामायणम कहीं 
मिलते ह ओरन महाभारतम । विल्हणने भपने निम्नकिखित इ्टोकों में 
कालिदास को ही अनुक्ताये अथवा अनुहाय माना है-- 
अभञ्यन्त गजेस्तस्य लीख्या मख्यद्ुमाः । 
समं कंररकान्तानां चूणंङुन्तख्वल्ञिभिः ॥ 
मदस्तम्बेरमेस्तस्यमख्ये निद्ुमे कते । 
मन्ये चन्दनवायूनामभूददुसिक्तमक्तयम्‌ ॥ 
किन्तु विल्ण के एलोक ऊपर उद्धृत कालिदास के इलोकों का अनुहुरण 
करने मे सवेथा असमथ ही र्ग रहे है । कालिदास के वणित (मत्तेभ' मतवा 
हाथी ओर बिल्हण के वणित 'मदस्तम्बेरम'मे वही भेदटहैजो उक्ति वैचिच्य 
मौर वस्तु स्वभाव वणेन में हआ करता है। कालिदासने रघु की विजयिनी 


गजसेना का वणेन क्रिया है ओर वितल्हण ने अपनी भंगीमणिति के प्रदर्शन में 
आनन्द च्या है। 


रधुवंश मं महाराज अज ओर इन्दुमती चरित की नयी 
उ.द्वना 
“रघुवंश एक मौलिक कान्य सृष्टि है इस बात को प्रमाणित करते के चि 


१. वही ४.२६ । २. वही ४.४७.४८ । 
३. विक्रमांकदेवचरित ४.२,३ । 
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जज ओर इन्दुमती का सुन्दर काव्यात्मकं चरित चित्रण कम. महत नहीं 
रखता । सम्राट्‌ रघु के व्यक्तित्व का समस्त वभव उनके पुत्र गौर उनके 
उत्तराधिकारी अज मे संक्रान्त है इस बात को महाकविने अपनेही ढंणसे 
निरूपित किया है-- 
रूपं तदोजस्वि तदेव वीर्य तदेव नेसर्गिकञुन्नतव्वम्‌ । 
न कारणात्‌ स्वाद्‌ विभिदे कमारः भ्रवतितो दीप इव अदीपात्‌ ॥ 
सभी संस्कृत कै कवि (आत्मा वं पत्रनामासिः इस प्राचीन मयदासे 
परिचित हैँ किन्तु इये "काव्य'के रूप मे सवसे पहले कालिद।सने ही निरूपित 
किया है । ^रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्‌विभवोऽप्रि सन्‌ इस नम्र निवेदनमेंही 
काल्िदासने यह्‌ स्पष्टक्रर दियादहै कि उनकी हृष्टि वाल्मीकि रामायण के 
"दरारथः' ओग राम" कै त्र्णन पर नहीं अपितु. दश्चरथके पुवंजों के चरित्र के 
जिन्व अंश को वाल्मीकि ने छोड़ दिया था उस अंश की पूर्ति पर टै । कालिदास 
ने वाल्मीकि के वणित दरारथ ओर राम कै (करुणः की एक पुष्ठभूमिकी 
कल्पना की है। इस पृष्ठभूमि की कल्पनामे ही कालिदास के रधुवंश की 
निम्नलिखित मौलिकं उद्धावना निकलती प्रतीत होती है। 
९. कामधेनु के चाप के कारणा महाराज दि्ीष ओर रानी सुदक्षिणा का 
अपनी निःसन्तानता पर ने राश्य चिन्तन 2-- 
तस्यामाव्मानुरूपायासाव्मजन्मससयुव्सुकः । 
विरुम्बितफरेः कालं स निनाय मनोरथैः ॥ 
२. नन्दन वन में विहार करते वाले महाराज अज ओर इन्दुमती पर 
किसी बद्भत शाप के कारणं दुःख का वज्रपात -- 
अभिभूय विभूतिमातंवीं मधुगन्धातिशयेन वीर्धाम्‌ । 
नरपतेरमरखगाप सा दयितोहस्तनकोटिसुस्थितिम्‌ ॥ 
तणमात्रस्खीं सुजातयोः स्तनयोस्तामवरोक्य विद्धखा । 
निमिमीर नरोत्तमप्रिया इतचन्द्रा तमसेव कौमदी ॥ 
वपुषा करणोज््ितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ । 
नयु तैलनिषेकबिन्दुना सह दीपार्चिस्पैति मेदिनीम्‌ ॥ 
उभयोरपि पाश्वंवर्तिनां तुसुखेनातैरवेण वेजिताः। 
विहगाः कमलाकराख्याः समदुःखा इव तत्र चक्रुः ॥ 
९. रधुवंश ५.३७ 1 २. वही १।३३ । 
३. वही १.९। ४, वही ` ८.३६-२९ । 








(45१) 
इन्दुमती स्वयंवर वशंन, कालिदास की मौलिक उनडावना 


वाल्मीकि रामायण कै दशरथ ओर रामक वर्णनों का अनुसरण करने के 
पहले महाकवि कालिदास ने कड एक मौलिक उद्धावनायेंकी हैँ जिसमे 
“इन्दुमती' के स्वयंवर का वर्णन एक महत्वपूर्णं स्थान रखता है ¦ प्राचीन भारत 
के साच्राज्य युगम (स्वयंवर विवाह'क्याथा ? इसका एक मात्र इष्टान्त 
रध्ुवरा काटा सगे जो किसी भी प्राचीन साहित्यिक कृति के अनुसरण 
अथवा अनुहूरणमे रचा गया नहीं प्रतीत होता । इसीसगं मे कालिदास कां 
निम्नजिखित प्लोक भी अन्तभूत है जिसमे अकंकार योजना कौ मीमांसा मे, 
संस्कत के अनेकों आलंकारिकं परस्पर स्पर्धा मे पड़ दिखाई देते है. 
पाण्डयोऽयमंसापितकम्बहारः क्लृप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । ` 
आभाति बाखातपरक्तसाजुः सनिन्न॑रोद्धार इवाद्विराजः ॥ 
इसी सगं मे कालिदास की वह प्रसिद्ध सूक्ति भी है जिसमे वणित ्दीप- 
शिखा" अब तक ` संस्कृत के रसिको ओर समीक्षकों को अपनी गोर आकृष्ट 
करती आई है.-- | 
सञ्चारिणी दीपरिखेव रान्नौ यं यं व्यतीयाय पत्तिवरा सा । 
नरैन्द्रमागंह इव प्रपेदे विवणेभावं स सं अूमिपारः॥ 
रामायण वणित दशस्थ चरित के अनुहरण मं रघुवंश की 
कान्यात्मक विशेषता | 
रघुवेदा के नवेम सर्ग से चतुदश सर्ग तके काकिदासं आदिकवि के रामायण 
के वृत्त चरित तथा रसभावके निरूपण का अनुहरण करते देखे जा सकते है 
किन्तु उनका यह्‌ अनुहुरण उनकी मौलिकं कविप्रतिभा कै विकस का एक अव- 
म्बन माच्र कगता है । रघुवंसे के नवम सर्ग में द्ूतविकम्बितः चत्त कौ योजना 
यह्‌ स्पष्ट कर देती है कि महाकवि महषि वाल्मीकि की कति के आनन्द का 


अन॒भव करते अपनी रचनाक आनन्दम आगे बढ रहै हैँ । नवम सर्ग क. 
पहला ही शलोक देखिये - 





पितुरनन्तरञुत्तरकोसखखान्‌ समधिगम्य समाधिनजितेच्दियः । 
दृहारथः प्रशशास महारथो यमवतामवतां च धुरि स्थितः ॥ 


` इस इलोक म (्ररतविरम्बित' मे एसा प्रतीत होता है मानो काकिदास 
वाल्मीकि रामायण के बाककाण्डंके "पञ्चम ` ओौरं षष्ठः सर्गोके विषयः ओर 
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भाव के चिन्तन ओर आनन्द मे निमग्नं हों। इस सगे का यमक बन्ध 
भी काव्य-साहिव्य के यमक बन्धों में एक सर्वोत्तम काव्यात्मक यमकं बन्ध के 
ङ्पमे माना जातादहै। इसी सगं के यमक वन्ध का अनुहुरण भारवि ने 
अपने किराताजंनीयमे कियाद । इस सगंमे कालिदास आदिकवि के रामायण 
बारुकाण्ड षष्ठ सगं के एक-एक पद के काव्यात्मक प्रभाव का चिन्तन करते 
ध्रतोत होते ै। वाल्मीकि रामायण का निम्नलिखित श्लोक देखिये भौर उसमें 
प्रयुक्तं "वशी पद पर ध्यान दीजिये- 
इच्वाकणामतिरथो यञ्वा धम॑परो वश्ी। 
महरषिंकल्पो राजपिचिषु रोकेषु विश्र॒तः ॥ 
र रधुवंश के नवम सगं में निम्नोदूधृत इस श्छोक के अभिप्राय पर भी ध्यान 
दीजियेर-- 
न खगयाभिरतिनं ढरोद्रं न च शशिग्रतिमाभरणे मधु । 
तमुदयाय न वा नवयौवना प्रियतमा यतमानमपाहरत्‌ ॥ 
यहां यह स्पष्ट है करि इस पुरे श्लोक से वाल्मीकि के प्रयुक्त "वशो' पदका 
सोरम निकल रहा है किन्तु कोई भी कान्यप्रेमी यह नहीं कह सकता कि यहां 
किसी भकार का अनुहरण अथवा छायालम्बन सम्भव है । | 
वाल्मीकि रामायण के ही उपर उद्धृत श्छोक में प्रयुक्त “महर्षिकल्पो 
राजपिः इसे पदे सन्दभं को देखिये जो किं महाकवि कै अभिज्ञानशाकुन्तल की 
निम्नलिखित मुक्ति का "आदश" ९ 


अध्याक्रान्ता वसतिरसरुनाप्याश्रमे संव मोग्ये 
रक्तायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति । 
अस्यापि चां स्पृशति विनश्चारणद्भन्द्वगीतः 
पुण्यः शाब्दो मुनिरिति भुह्धः केवरं राजपूवंः ॥ 
किन्तुं कौन कंह॒ सकता है कि कालिदासं की उपर्युक्त सूक्ति में वाल्मीकि 
क अनुकरणं दिखाई देता है । वाल्मीकि रामायण के नीचै उद्धृत श्लोकों 


को देखिये- 
माप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिनू षड वेलाः खादिरास्तथा 1 
तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे ॥ 
१. रामायण बालकाण्ड ६.२ । २. रधुवंश ९.७ । 


३ अभिज्ञानशाकुन्तल २.१४ । 
४. बाल्मीकि रामायणं बाछकाण्ड १४.२२-२७ । 
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शेषसमातकमयो दिष्टो देवदास्मयस्तथा । 
द्वावेव तत्र विहितौ वबाहुव्यस्तपरिग्रहनै।। 
कारिताः सवं एवेते शाखन्ेर्यज्ञकोविदैः ! 
रोभाथं तस्य॒ यज्ञस्य काञ्चनालंज़्ताभवन्‌ ॥ 
एकविरातियूपास्ते एकविंशव्यरत्नयः । 
वासोभिरेकर्विशद्धिरेकेकं समल्छ्ृताः ॥ 
विन्यस्ता विधिवत्‌ सर्व शिल्पिभिः सछ्कताद्डाः । 
जष्टाखयः सवं एव॒ शकच्णरूपखमन्विताः ॥ 
आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैगन्धैश्च पूजिताः । 
सक्षषयो दीक्षिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि॥ 
ओौर इन्हीं इखोकों के अयिप्राय संग्रह 
देखिये - 
- कतषु तेन विसजितमौलिना अुजसमाहतदिग्वसुना ङताः। 
कनकयूपससुच्छ्यशोमिनो वितमसा तसक्षासरयू तटाः ॥ 
ठां यह स्पषएटरै कि कालिदास की प्रतिभा कितनी मौलिक है जहां 
वात्मीकि ने कर प्रकारके यज्ञीय यपौ को कंई ष्टोकोंें गिनाया है वहां 
कालिदास ने एक श्लोक मे उनकी पावनत। कै प्रभावं से तमसां ओ 
तटों अथवा अयोध्या के पर्यन्तवर्तीं भूभागो की ` वितमस्कता 
करदीदहै। 


मे रचित रघुवंश का यहु श्टोक भी 


र सरयू के 
को अभिव्यज्जना 


इसी नवम सगंमे रधुवंश का "वसन्त वर्णन प्रसंग भौ आता है जो 
वाल्मीकि रामायण मे नहीं दहै । वाल्मीकि रामायणे, दशरथ कै मृगया विहार 
ओर मुनिपुत्र पर उनके वाण प्रहार की घटना का समय वर्षां काल प्रतिपादित 
है जसा कि नीते लिखे एलोकों मे स्पष्ट ह~ 
देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम्‌ + 
ततः प्रावरडनुघ्राक्ठा मम कामविवर्धिन्ी ॥ 
अपास्य हि रसान्‌ भोमांस्तप्स्वा च जगदंशमिः। 
परेताचरितां भीमां रविराचरते दिशम्‌ ॥ 
उष्णमन्तदंधे सद्यः स्निग्धा ददिरे घनाः ॥ 
ततो जहृषिरे सवं भेकसारङ्गबर्हिंणः॥ 


१. रधुवश्च ९.२० । 
२. रामायण अयोध्याकाण्ड सगे ६३ १४.२७ । 











( १६४ ) 
विलन्नरपन्तोत्तराः स्नाताः छ्च्छादिव पतच्त्रिणः । 
वृष्टिवातावघूताग्रान्‌ पादपानभिपेदिरे 1 
पतितेनास्मसा च्छन्नः पतमानेन चासक्रत्‌ 
आवभोौ मत्तसारंगस्तोयराशिरिवाचलः ॥ 
पाण्ड़रारुणवर्णानि खोतांसि ` विंमलान्यपि 1 
सुखबुगिरिधातुभ्यः सभस्मानि अजंगवत्‌ ॥ 
तस्मिन्नतिसुखे कारे धनुभ्मानिषुसान्‌ रथी । 
व्यायामछङ्ृतसंकलपः सरयू मन्वगां नदीम्‌ ॥ 
किन्तु रघृवंशकार ने इन घटनाओं का .वसन्तागम में घटितं होते वर्णन 
किया है-- , 
अथ यथासु लमातंवञ्युस्छवं समनुभूय विलास्लवतीसखः । 
नरपतिश्चकमे सगयारति स॒ मध्ुमन्मघुमन्मथसन्निभः ॥ 
रघुव॑शच के ्रूतविलम्वितः मेँ "वसन्तः का वैभव कितना हृदयाकषेक् है 
देसे रधुवंश के रसिक अच्छी तरह जानते हैँ । रघुवंश कै वसन्त वणेनं का यह्‌ 
` ष्लोक देखिये -- | | 
, . कसुमजन्म ततो नवपज्नवास्तदनु षट्पदको किलद्जितम्‌ । 
इति यथाक्रममाविरमभून्मधु दुमवततीमवतीयं वनस्थम्‌ ॥ 
इसमे वसन्त के कहीं द्रतं' ओर कहीं 'विकम्वित' आगमन की असिव्यञ्जना 
वृत्त कौ विषता से दही हो जाती है । 
द्ररथ का मृगयाविहार जसा रामायण मे वणित दहै वसा दही रधुवंश में 
नहीं 1 रामायण में ददारथ का आसेट इन इलोको मे देखिये 
निपाने महिषं रात्रौ गजं वाभ्यागतं सरगम । 
अन्यद्‌ वा श्वापदं किचिनिघांसुरजितेन्द्रियः ॥ 
अथान्धकारे व्वश्रौषं जरे ऊग्भस्य पूयंतः। 
अच्र्विषये घोषं . वारणस्येव नदंतः॥ 
ततोऽहं . शरमुद्ष्टव्य दीक्षमाश्चीविषो पमस्‌ 1 
शब्दं अति गजग्रप्सुरभिलच्यमपातयस्‌ ॥ 


मौर रघुवंश. में दशरथ. के आखेट पर, , कालिदासं की सृक्तियों पर 
घ्यानं दीजिये 


९ (9 ग्र रश्चुवंश ९.४८ । | २. वही ९.२६ । | 
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श्वगणिवागुरिकैः प्रथमास्थितं 
व्यपगतानख्दस्यु विवेश सः। 
स्थिरतुरगमभूमि निपानवः- | 
न्स्रगवयोगवयो पचितं वनस्‌ ॥ 
तस्य स्तनम्रणियिभिर्मुडरेणावे- 
व्याहन्यमानहरिणीगमन पुरस्तात्‌ । 
आविर्बभूव कुदागर्भमुखं गाणां 
युथं तदयसरगवितक्रष्णसारम्‌ ॥ 
तस्प्रार्थितं जवनवाजिगतेन राज्ञा 
तृणीमूखोद्‌्टतद्रेण -विश्शीणपक्तिः। 
श्यामीचकार वन माङ्करुष्टिपाते- 
वतिरितोव्परूदलग्रकटेरिवारदैः ॥ 
रच्यीङ्कतस्य हरिणस्य हरिग्रभावः 
पर्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहस्‌ । 
आकण्रृष्टमपि कामितया स धन्वी 
वाणं कृपाखटुमनाः प्रतिसज्जहार ॥ 
तस्यापरेष्वपि खगेषु शरान्युय॒न्तोः 
कर्णान्तमेव्य बिभिदे निबिडोऽपि सुष्टिः। 
त्रासातिमाज्चट्रेः स्मरतः सुनेत्र 
्रौठग्रियानयनविञ्नमचेष्टितानि ॥ 
इन सूक्तियो मे कालिदास के काव्या्मक व्यक्तित्व की वे विलेषतायें 


न्तव्याप्त है जिनका दशन अभिज्ञान शाकुन्तल में दुष्यन्त के मृगयाविहार के 
वणन प्रसगमें हौ सम्भव है अन्यत्र नहीं । 


रघुवंश कै नवम सगंम मृगया वणेन का एक श्लोकं देखिये 
इति -विस्खतान्यकरणीयमाव्मन 
सचिवावलम्बितधुरं . धराधिपम्‌ । 
परिचृद्धरागमदुबन्धसेवया 
खगया जहार चतुरेव कामिनी ॥ 
इस शरोके के सुन्दर भाव.का अनुहुरण अन्य कवि छत मृगया वणेन में 


१. रधुवंश ९.६९ । 
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कहीं चहीं दिखाई देता । इसका अनुहरण एक दृष्टि से कालिदास के निम्नलिखित 
अ्खोकमें ही देखा जा सकता है - 
कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेश्मसु शदङ्गनादिषु । 
ऋद्धिमन्तमधिकद्धिर्ततरः पूवंमुस्सवमपो हदुव्सवः ॥ 
रधुवंश के इसी नवम सगे में एक नए वृत्त का बन्ध देखिये-- 
हा तातेतिक्न्दितिमाकण्यं विंषण्ण- 
| स्तस्यान्विष्यन्वेतसगृढं प्रभवं सः। 
¢ रल्यभोतं प्रच्य सङम्मं म॒निपुत्र 
तापादन्तःशस्थ इवासीत्‌ क्ितिपोऽपि ॥ 
इस वृत्त का नाम 'मत्तमयुर' वृत्त है। इस वृत्त में एेसा प्रतीत होता है 
मानो वाल्मीकि रामायण कै इन इटोकों के शोकभावं पर कालिदास का 
मनमयूर व्याकुलता में नाच उठा है ।--- 
हा हेति पततस्तोये वाणाद्‌ व्यथितममणः। 
तरिमन्निपतिते भूमौ वागभूत्‌ तत्र मानुषी ॥ 
कथमस्मद्धिधे राखं निपतेच तपस्विनि । 
प्रविविक्तं नदीं राच्राबुदाहारोहमागतः ॥ 
इषुणाभिहतः .केन कस्य वापछ्रतं मया । 
ऋषेहिं न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवतः ॥ 
कथं नु दइास्त्रेण वधो मद्‌ विधस्य -विधीयते)। 
जटाभारधरस्यंव वल्कलाजिनवाससः ॥ 
को वधेन ममार्थो स्यात्‌ किं वास्यापङ्तं मया । 
एवं निष्फल्मारब्धं केवलान्थंसंहितम्‌ ॥ 
न क्वचिन्‌ साधु मन्येत यथेव गरतर्पगम्‌ । 
नेमं तथानुशोचामि जीवितक्तयमात्मनः ॥ 
मातरं पितरं चोभावनुश्चोचामि मद्वधे। 
तदेतन्मिधुनं वब्ृद्ध चिरकाल्श्रतं मया॥ 
मयि पञ्चत्वमापन्ने कां वृत्ति वतयिष्यति। 
वरद्धौ च मातापितरावहं चैकेषुणा हतः॥ 





------ 


१. वही १९.५ । २. वही ९.७५ । 
३. रामायण अयोध्याकाण्ड ६२ २५३५ 





( १६७ ) 


केन॒ स्म निहताः सर्वे सुबाखेनाङ्रताव्मना । 
तां शिरं कर्णां श्रत्वा सम धर्माुकाल्लिणः 1 
कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापतद्‌ अुवि । 
तस्याह कर्णं श्रुस्वा ऋषेविरूपतो निरि ॥ 
सम्ध्ान्तः शोकवेगेन भश्मास विचेतनः 
त॒ देशमहसागम्य दीनसच्वः सुदुर्मनाः ॥ 


राम के चरितचित्रण में कालिदास कौ मौलिक विशेषता 

रघुवंश के दशम सगमे रामजन्म तथा राम के बाल्यकाल आदि के शब्दं 
चित्र खिचे हुए हैँ । कालिदासने वाल्मीकि कै रामायण के आधार पर ही 
इन प्रसंगो को अपने काव्यात्मक निरूपण का विषय बनाया है किन्तु इन प्रसंगो में 
जसे कालिदासने वाल्मीकि का अनुहूरण क्ियाहै वसे ही राम काव्यकी 
रचना करने वाले, कालिदासके वाद संस्कृत अथवा हिन्दी के क्ृवियोने 
कालिदास कै भनुहरण मे अपनी कविप्रतिभाका प्रसार किया है । 
कै किए वाल्मीकि रामायण का यह्‌ श्लोक खीजियेः-- 

तस्य॒चेवंप्रभावस्य धर्मज्ञस्य महास्मनः। 


उदाहरण 


सुताथं तप्यमानस्य नासीद्‌ वंशकरः सुतः ॥ 
यही शलोक रघुवंश की निम्नलिखित सूक्तियों का आधार हैः 
प्रथिवीं चासतस्तस्य पाकलासनतेजसः। 
किञ्चिदूनमनूनद्धः शरदामयुतं ययौ ॥ 
न चोपरेमे पूरषाद्णनिमांक्तसाधनम्‌ । 
सुताभिधानं सख उ्योतिः सद्यः चोकतमोऽपहस्‌ ॥ 
किन्तु कालिदास की (सुताभिघान ज्योति" की कल्पना उनकी मौलिक 
कल्पना है । यह्‌ कल्पना वाल्मीकि के रामायण में नहीं दिखाई देती । 
वाल्मीकि ने पुत्रजन्म की कामना लिए दशरथ के पूत्रेष्टियज्ञ का बड़ 
विस्तारसे वणन कियाहै भौर यज्ञ समारम्भ के सभी उपकरणों को अपने 
वणेन का विषय बनाया है। कालिदिासने भी अपने रघुवंश मे पत्रषष्टियज्ञ का 
उल्लेख किया है किन्तु इस उल्लेख मे रामायण के वर्णनोंकी छाया नहीं 
अपितु समसामयिक साहित्य ओर समाज की राम सम्बन्धी धारणाओंकी 
छाया दिखाई देती दै जिसके काव्यात्समक निरूपणमे काठिदास की मौलिकता 
ही प्रकाशित होतीहै) रधुवंशके दशम सगे के कई ष्लोकों (८ १५-३२) मे 


~~~ ---- - ---- ~~~ ~~~ 
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| अगवान विष्णु की स्तुति हे जिसकी रूपरेखा रामायण में नहीं स्चरकती । इन्हीं 

00 ज्ोकों से यह निम्नलिखित श्छोक मी जिसमें श्रीमद्‌ भगवद्गीता के श्छोकों का 

छायानृसरण भी टषिगोचर होता है- 

अनवाक्चतमवाक्षव्यं न ते किंचन विद्यते) 
खोकानुग्रह एवेकोः हेत॒स्ते जन्मकमंणोः ॥ 
इस श्टोक के साथ श्रीमद्भगवद्गीता के निम्नोदूधृत श्लोकों को देखने 
तचे कालिदास के गीतानुहरण को बात दृष्टी जाती है- 
रोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतंमहंसि ॥ 
, +. \ ; नानवाक्तमवा्षव्यं वतं ` एव च कर्मणि ॥ 
इसी समं मे कालिदास का निम्नोदधृत शोकं देखिये--- 
रघुवंशप्रदीपेन तेनाप्रतिमतेजसा । 
 रक्तागरहागता दोपाः ्रव्यादिष्टा इवामवन्‌ ॥ 
इस श्लोक का भाव परे भी रधुवंश के निम्नलिलित श्लोकम आ 
चका दै“-- । 
रूपं तदोजस्वि तदेव . वीर्यं तदेव नेसर्गिकञुन्नतस्वम्‌ । 
न कारणास्स्वादुत्रिभिदे कुमारः ग्रवर्तितो दीष इव अरदीपात्‌ ॥ 
किन्तु यहां कोई पुनरुक्ति नदीं अपितु रामायण के रधुवंश मे अवत्तरित 
होने की अभिव्यञ्जना है । राम रधुवंश के प्रदीप है जिनके रूोकोत्तर चरित 
से राम क पूवज तथाःराम कै वंशज दोनां प्रकाशमय हौ जाते ह। 
कालिदास ने राम के चरित निहूपण मे वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा 
कई एक भिन्न कल्पनारये को हैँ जो कि रथुवंशाके निर्माण की युक्तियों के रूप 
मं प्रतीत होती है । इन्हींमे एक वहै जिते निम्नलिखित ग्लोकों मे देखा 

-जा सकता है-- 

। कीदिष्न स किर क्तितीश्वरो राममध्वरविघातशान्तये । 
काकप्तधरमेध्य याचितस्तेजसां हि न वथः समीच्यते ॥ 
कृच्छरलन्धमपि दन्धवणंभाक्‌ तं दिदेश नये सख्च्मणम्‌ । 
अप्यसुप्रणयिनां रघोः कुरे न व्यहन्यत कदाचिद्धिता ॥ 





1.1“ २९. ६। २. भगवद्गीता ३.२०,२२ । 
३. रधुवंश १०.६८ । | ४. वही ५.३७ । 
५. वही ११.१-२। | 


११." 11१. ¢ (( (ध. 


हि व 


(` १६९ ) 


आदि काव्य रामायण के पाठक यह अच्छी तरह जानते है कि महषि 


वाल्मीकिने इस प्रसंगमें दशरथ के दुख ओर विष्वामिच्र के. रोषका 
वणंन किया है-- | 
इव्येवस्ुक्स्वा धर्मात्मा धर्माथंसहितं वचः । 
विरराम महातेजा विश्वामित्रो सहामतिः ॥ 
स तच्चिशम्य राजेन्द्रो विश्वासिन्रवचः शभम्‌ । 
रोकेन महताविष्टश्चचार च मुमोह च॥ 
रब्यसंज्ञस्तदोस्थाय व्यषीद्‌त भयान्वितः। 
तच्छत्वा वचनं तस्य॒ स्नेहपर्याङ्करात्तरस्‌ ॥ 
समन्युः कौशिको वाक्यं घरव्युवाच सहीपतिम्‌ 1 
पूवंमथं प्रतिश्चस्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि ॥ 
राघवाणामयुक्तोऽयं ऊरुस्यास्य चिपयंयः 1 
सम्भवतः वाल्मीकि को ^राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपयंयः' इस उक्ति 
की प्रत्युक्तिके रूपमे ही कालिदास की ऊपर उद्धृत यह उक्ति निकली है-- 
अप्यसुभ्रणयिनां रघोः ऊर न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता 1 
महाकवि कालिदास की यह्‌ वीरोक्तिही हिन्दी में महाकवि तुलसीदास 
की इस वीरोक्ति की प्रेरणादहै जिसे रामचरितमानस कै प्रेमी बड़े गवंसे 
कहा करते है -- | 
रधु रीति खदा चलि आई 1 प्राण जाहि पर वचन न जाई ॥ 
 रामके चरित निरूपण के प्रसंग मे इस शोक को देखियेः-- 
म्रस्यपद्यत॒ चिराय यस्पुनश्चार्‌ गौततमवधूः श्िखासयी । 
स्वं वपुः स किर किल्बिषच्छिदां रामपादरजसामयु्रहः ¶ 
इस इखोक का भाव वाल्मीकि रामायण मे ठंठने से भौ नहीं मिलेगा । 
यह्‌ इरोक कालिदास की रामभक्ति का अभिव्यञ्जक शोक है) इससे हिन्दी 


के महाकवि तुलसीदास की प्रतिभा प्रोत्साहित हई है । रामचरितमानस के 
निम्नलिखित प्रसंग कालिदास की इस सूक्ति के अर्थं सर्वस्व कै ऋणी हैः - 


दो० गौतम नारी साप बस उपर देह धरि धीर। 
चरन कमर रज चाहति छपा करहु रघुबीर ॥ 


-- ---- - -- 


१. तुलसीदास रामचरितमानस । ` २. रघुवंश ११.३४ 
३. तृरुसीदास रामचरितम,नस । 











( १७० ) 


 .दछं> परसत पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही। 
देखत रघु नायक जन सुखदायक सनञ्युख होइ कर जोरी रही ॥ 
दो० अख प्रञु दीनवन्धु हरि कारन रहित दया । 
तुरखुसिदास सउ तेहि भजु छाडि कपट जजार ॥ 
सीता के निह्पण मं कालिदास को विशेषता 
वाल्मीकि रामायण की सीता कालिदास के रधुवंश की सीताके रूप 
मे अवतीर्णं हई है किन्तु उसमें वाल्मीकि वर्णित सीता कौ भअनृहूति अथवा 
प्रतिकृति का दश्चंन नहीं होता अपितु एक सुन्दर मौलि व्यक्तित्वका ही दर्शन 
होता है । वाल्मीकि ने नववध्रुके ख्पमें सीता का वर्णन ईस उलोकम 
किया टै 
ततः सीतां समानीय्‌ सवांभरणभूषिताम्‌ । 
समच्तमग्नेः संस्थाप्य राघवाभियुखे तदा ॥ 
अब्रवीज्जनको राजा कौखल्यानन्दवधंनम्‌ । 
इयं सीता मम सुता सहधमंचरी तव॥ 
परीच्छ चैनां भद्रं ते पाणि गृह्णीष्व पाणिना। 
पतिव्रता महाभाग छायेवानुगता सदा ॥ 
किन्तु कालिदास के रधुवंश मे नववधु सीता श्पधारिणीश्री' केलर्पमें 
चित्रित हई है~- 
चषटसारमथ रुद्रका्ंके वीर्यशल्कमभिनन्य मेथिः । 
राघवाय तनयामयोनिजां रूपिणीं श्रियमिव न्यवेदयत्‌ ॥ 
राम ञौ सीता आदि के विवाहबन्धन मे परस्पर बन्धन भी कालिदास 
के रधुवंशमें एक नएही रूपमे प्रतिपादित है-- 
। ता नराधिपसुता नृपाव्मजेस्ते च ताभिरगमन्क्रताथंताम्‌ । 
सोऽभवद्वरवधूसमागमः प्रव्ययग्रकरृतियो गसन्निभः ॥ 
यहाँ प्रत्यय ओर प्रकरृततिके योग की कल्पना में राम भौर पीताकै 
वेवाहिक सम्बन्ध की कल्यना कालिदास की विशेषता है। इते वात्मीकि 
रामायण में कहीं नहीं देखा जा सकता है। 





१. रामायण बारकाण्ड ७३.२५-२७ 
२. रघुवंश ११.४७ । ३. वही ११.५६ । 


~ - 





( १७१ ) 
गङ्गा यना सङ्गम के वणन में कालिदास की मौलिकता 


आदिकवि वाल्मीकि ने गद्धावतरण का जंसा ओजस्वी वर्णन किया है 
उससे संस्कृत के काव्यपाठक पू्णंतया परिचित हैँ । कालिदास ने गङ्कावतरण के 
बदले गङ्खा-यमुना सङ्खमके वणन में अपनी कवि्रतिभा प्रकाशित की दहै । गङ्खा- 
यमुना सङ्गम पर रची काकिदासकोये नीचे छिली सूक्तियाँ संस्कत ओर संस्कते- 
तर सभी भाषाओं के भारत्तीयकवियों कै लिए अनुकरणीय आदं बन चकी ट -- 
कचिस्प्रभारेपिभिरिन्द्रनीरेसंक्तामयी यष्िरिवालविद्धा । 

अन्यत्र मारा सितपंकजानाभिन्दी वरेरुस्खचि तान्तरेव ॥ 
कचिव्वगानां त्रियमानसानां कादम्बसंसगंवतीव पङ्किः। 

अन्यत्र कारागुरुदत्तपत्रा भक्तिः सुवश्वन्दनकर्पितेव 1\ 

कचित्‌ प्रभा चान्द्रमसीतमोभिश्छायाविरीनेः राबलीरृतेव । 

अन्यत्र शुश्रा शरदश्ररखेखा रन््रेञ्विवारुच्यन भःम्रदे्ा ॥ 

छचिच् कष्णोरगभूषणेव भस्मांगरागा तनुरीश्वरस्य । 
पश्यानवद्यांगि विभाति गंगा भिन्नप्रवाहा यञ्ुनातरंगंः ॥ 


रघुवंश के रसभाव उन्मीलन में कालिदास की मौलिकता 
कालिदास के लिए महषि वाल्मीकिं “आदिकवि हैँ! वाल्मौकि के प्रति 
अपने आन्तरिक आत्मिक प्रेम की अभिव्यक्तिमे ही कालिदास के रधुवेशका 
यहु श्लोक रचित है 
स पृष्टः सवतो वातमास्यद्रा्ते न सन्ततिम्‌ । 
परस्यपंयिष्यतः कारे कवेराद्यस्य शासनात्‌ ॥ 
आदिकवि कै काव्य-शासन का प्रभाव संस्कृत के कवियों मे जितना 
कालिदास पर पड़ा है उतना किसी भी दूसरे कवि पर नहीं पड़ा किन्तु 
भादिकवि वाल्मीकि के बाद काकिदास ही सवे मौलिक कवि के रूपमे 
प्रतिष्ठित हँ। इस प्रतिष्ठा का परमकारण कालिदास की मौलिक रस- 
भावना है जिसके प्रभाव मे रुवं की अनुपम सृष्टि हुईदहै। रामायण की 
शोकभावना ही काकिदास के रघुवंशके विविध रसभावों की अन्तःसल्िला 
सरस्वती है । किन्तु रधुवंश मे उन्मीलति श्युंगार ओर वीर की गंगा-यमूना 
की सृष्टि ओर उनके सङ्खम में कालिदास सवेथा मौलिकं हैं| 
कालिदास का श्युगार' रघुवंश कै आरम्भ से अन्त तक, महाराज दिरीप 
कं चरितचित्रण से लेकर अग्निवणं के चरितचिच्रण तक प्रवाहित होता है किन्तु 


१ रधुवंश १३.५४.५७ ॥ २. वही ९९५४१ । 
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इसके प्रवाह मे मानव प्रेम की समस्त विेषतायं दिखाई दे जाती है । दिरोष 
लौर सुदक्षिणा के पारस्परिक रत्तिभाव का यह्‌ अमर चित्र' देखिये--- 
रथांगनाम्नोरिव आवबन्धन बभूव यस्प्रेम परस्पराश्रयम्‌ । 


विभक्तमप्येकसुतेन तत्तयोः परस्परस्योपरि पयचीयत ॥ 
कालिदास के इस प्रेम चित्रण की सर्वाधिक तीव्र भावना महाकवि भवभूति 


को सवसे पहले हई । भवभूति कौ निम्नलिखितं सूक्ति उनको इस तीव्र 
भावना का ही परिणाम है- 
अद्वेतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः। 
काेनावरणाव्ययासपरिणते यस्प्रेमसारे स्थितं, 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि त्पराथ्यंते ॥ 
दिलीप भौर सुदक्षिणा के रतिभावके सर्वथा विलक्षण रत्तिभाव.कामभी 
चित्रण रधुवश्च मेंट जिसे अग्तिविणं के चरितचिव्रण से सम्बद्ध निम्नलिखित 
सूक्तियों में देखा जा सकता है-- 
अङ्कमङ्कपरिवतंनोचिते तस्य॒ निन्यतुरश्ूल्यतासमे । ` 
वल्लकी च हद्यंगमस्वना वद्गुवागपि च वामरोचना॥ 
क्लप्तुष्पशयनांह्ञतागृहानेव्य दृतिङृतमागेदचंनः । 
अन्वभूर्परिजनाङ्गनारतं सोऽवरोधभयवेपथूत्तरस्‌ ॥ 
इषो भंति सम्राट्‌ रघु कै चरितचित्रण मे कालिदास्रने जिर वीररसं 
कीसृष्टिकी है उसकी अपेक्षा महाराज अज, दशरथ, राम ओर लव-कुश आदि 
के चरितचित्रणों में वीररस की सृष्टि एक विलिष्ट सृष्टि ही कुगती है । वीररस 
की इन अभिव्यञ्जनाओं मे कही कोई पुनरुक्ति नहीं दिलाई देती है । 
स्यंगार ओर वीररस की गङ्का-यमुना में कहीं कर्ण कौ छोटी-बड़ी 
नदियां मिलती है कहीं हास-परिहासत के क्रते मिलते ह भौर कहीं वात्सल्य 
कै"लृक्ष्म घ्लोत का भी दक्षन होताह। रस्त को मृष्टिमें काकिदास अवनी 
कल्पना के "देवतात्मा" हिमाच्य की माति दिखाई देतेदहँ। जसे हिम।क्थ से 
निकली सरिताये अक्षय जल का छत वहन करती प्रवाहित होती है वैसे ही 
कालिदास से निकी रधुवंश के रस की सरिताएु अक्षय स्रोत है जिन्होंने बाद 
मे संस्कृत काव्य-साहित्य को आष्छावित कियादहे। ` 


[भि म 
4 ----~---- ----> => - 





१, वही ३.२४। २, उत्तररामचरित १३९।. ६, रधुवद्य १९ १३.२३ । 








रघुवंश" ओर इमारदास का जानकीहरण मौलिकता 
रर अ्रचुहरण की कसौटी पर 


वाल्मीकि रामायण के वृत्त चरित कै अनुसरणमें ही "जानकीहरण 
महाकाव्य की रचना हुरईहै, जानकीहरण का रचयित्ता कुमारदास छटी- 
सातवीं शताब्दी पर वा्मीकिका भी प्रभावरहै ओर रधुवंश के महाकवि 
कालिदास का भी । कालिदास की पद पदाथ योजना शली के अनुसरण मे, 
कुमारदास कमी खी जन्म कती है अर वाल्मीकि वर्णित “जानकी-हुरणः के 
वृत्त का रामायण के अन्यान्य वृत्तों की योजनाके साथ साथ वर्णेन करते मे 
पृणल्प से समथ दिखाई देत्तीरहै1 कृमारदास् का (जानकीहरणः संस्छरृत के 
काव्यसमीक्षकों कै किए एकं “अपूव काव्य रह चुकरादहै। कृमारदासकी 
“अपूव कान्यकृति' कौ प्रशंसा. मे एक प्रसिद्ध लोक चला आ रहाहै जिसे 
राजगेखर का श्खोकः कहा जाता है । यह्‌ लोक निम्नलिदित है-- 
-जानकोहरणं कतुं रघुवदो स्थिते सति । 
कविः दुःमारदासश्च रावणश्च यदि त्तमः ॥ 
इस प्खोकमे रघुवंश को समानत्ता मे जानकीहरण की विचिता अथनां 
नवीनता कौ अभिव्यक्ति छिपी है 1 रघुवंश की काव्यात्मक प्रेरणा एक नवीन 


काव्य की सृष्टिकौगप्रेरणा हो सकती है--इसका सवसे पहला प्रभाव कुमारदासं | 
का जानकीहरण हे । | 


जानकीहरण के काव्यात्मक वणेन : कालिदास कै 
अनुहरण मे इमारदासे की मौलिकता का उन्मेष 
` हम जानकीहरण के प्रथम सगं को ही रते हँ । इस सगं मे अयोध्यावर्णन, | 
दशरथवर्णन, अन्तःपुरवर्णन तथा मृगया विहारः वर्णन ये. चारं प्रमुख काव्य ` | 
वर्णन कै प्रसंग हं । इनमें अयोध्यावर्णन को देखिये । वाल्मीकि का अयोव्या- 


वर्णन अयोध्या की वस्तुस्थिति का स्वाभाविक वर्णन ह जंसा कि निम्नोद्घृत 
कतिपय शलोको मं स्पष्ट है ~ 





कोसरो नाम सुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । 
निविष्टः सरयूतीरे _ प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥ 


> 


१. रामायण : बारुकाण्ड ५.५,६,९१५ तथा १९। 





( १७४ ) 


अयोध्या नाम नगरी तत्रास्ीज्ोकविश्चुता। 

मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निमिता स्वयम्‌ ॥ 

प्रासादे रत्नविकतेः पवंतैरिव शोभिताम्‌ । 

ूटागारेश्च सम्पूर्णामिन्दस्येवामरावतीम्‌ ॥ 

विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि । 

सुनिवेशितवेश्सान्तां नरोत्तमसमाच्रतास्‌ ॥ 

किन्तु कुमारदास ने अपने "जानकीहरण' के अयोध्यावर्णन मे, इन शोकं 
के भावानुहरण के साथ साथ प्राचीन तथा समकालीन काव्यपरम्पराका भी 
अनुसरण किया है, जिससे उनकी कविप्रतिभा का विकास होता चखा गया 
ह । कुमारदास की दुष्ट में अयोध्या" का स्वरूप निम्नलिखित है-- | 
आसीदवन्यामतिभोगमाराद्‌ दिवोऽवतीर्णा नगरीव दिव्या । 
त्त्रानटस्थानशमीसखद्धधा परामयोध्येति पुरी पराध्याम्‌ ॥ 
इस श्लोक में “समृद्धा परामयोष्येति पुरी परार््या" मेँ वर्णेन वंखरी कौ 

-जो विशेषता है वह रामायण की व्रर्णनवंखरी कै अनुहुरण का परिणाम नहीं 
अपितु महाकवि अश्वघोष की काव्यकृतियों की वर्णनवंखरी की छाया है । 
वाल्मीकि की “अयोध्या नगरी' के भोगविलास के साधन 'अत्तिभोगभारात्‌' ईस 
एक पद के द्वारा अभिव्यक्त क्ियिजा रहे दै साथही साथ कुमारदास ने 
अयोध्या मे श्षत्रानलस्थानशमी' की जो कल्पना की है जिसमें वाल्मीकि के कई 
इोकों का भाव अन्तनिहित है, वह एक मौलिक कल्पना है । इस कत्पना की 
मौलिकता में अभिज्ञानशाकुन्तल" की निम्नलिखित सक्ति का कुछ हथ अवश्य 
दिखाई देता है- | 

दुष्यन्तेनाहित तेजो दधानां भूतये सुवः । 

अवेहि तनयां बरह्यज्ञगनिगर्भां शमीमिव ॥ 
अथवा इसमे रधुवंश की निम्नलिखित सूक्ति के छाया क्ञलकती दिखाई 
देती है-- 

निधानगर्भामिव सागराम्बरा श्मीमिवाभ्यन्तरटीनपावकाम्‌ । 
नदीमिवान्तःसङ्िलां सरस्वतीं वृपः ससच्वां महिषीममन्यत ॥ 


इसी प्रकार कुमारदास के "दशरथ वर्णन" म वाल्मीकि रामायण के दशरथ 


वर्णन" कै विषयों की ही विज्ञेषताओं का अनुगमन है किन्तु यह अनुगमन एेसा 


१. जानकीहरण १.१ । २. अभिन्ञानशाकुन्तख ४.३ 1 
३. रघवर ३.९ । 
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है जिसे 'मनृकरण' नहीं कहा जां सकता है । वाल्मीकि ने दशरथ का स्वभाव 
वर्णन किया है जंसा किं निम्नलिखित श्टोक में पता चलता है" 

तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान्‌ 1 

शशास शमितासिन्रो नक्तत्राणीव चन्द्रमाः ॥ 


इस रोक के साथ कूमारदास का निम्नोदुघरतत इलोक देखिये जिसमे राजा 
दरारथ की ^तेजस्विता' एक काव्यात्मक कल्पना से, ओर भी अधिक तेजोमयी 
दिखाई दे रही है - 
सम॒ दरमल्छ ड्य गतस्तदीयस्तेजोऽभिधानो गुरूरग्निराश्लिः । 
नितान्तसन्तापितपूवंकाष्टः म्रोस्स्वेद्यामास नृपं कटाहे ॥ 
वाल्मीकि ने दशरथ कौ दिग्विजय का कोड वर्णन नहीं करिया था । किन्तु 
कुमारदास ने काकिदास के “रघुवंश मे वणित रुकी दिग्विजियके प्रभावमें 
दशरथ की दिग्विजय का चित्र खींच दियादहै। कुमारदास का किया दद्ारथ 
का दिग्विजय वणन, रघुवंश मे रधु के दिग्विजियवणंन का अनुकरण नहीं 
अपितु छायानुहरण-सा लगता है । | 
जानकीहरण मे राजा दशरथ के अन्तःपुर का जो वर्गन है उस पर 
महाकवि कालिदास के कुमारसम्भव क पावती वणेन की छाया दिखाई ३ 
जाती है 1 जानकीहरण की निम्नलिखित सूक्ति देखिये-- 
तत्केशपाशावजितात्मवहंभारस्य वासः शिखिनो वनेषु । 
चक्रे जनस्य स्प्रशतीति शङ्का चेतस्तिरश्चामपि जातु ख्जाम्‌ ॥ 
इसमे कौसल्या कै कैश-सौन्दये का जो वणेन है उस पर कुमारसम्भव कै 
-पार्वती के केश-सौन्दये-वणन का प्रभाव स्पष्ट है. 


रुजा तिरश्चां यदि चेतसि स्यादंसंशथे पर्वतराजपुच्याः । 
तं केरापाशं प्रसमीच्य ऊयुंर्वारप्रियव्वं शिथिल चमर्थः ॥ 
कुमारदासने महाराज दशरथ कै आखेट का बड़ा विशद वर्णन किया 
है । वाल्मीकि रामायणम भी दशरथ के मृगथाविहार्‌ पर कुछ एकोक हैँ किन्तु 
कुमारदास ने इनका अनुसरण करने को अपेक्षा महाकवि कालिदास के रधुवंश 
मे दशरथ के आखेट वर्भन का अनुहुरण कियारहै ओर इस अनृहरण मे अपनी 
मौलिक कवि ्रतिभाका भी प्रकाशन क्ियाहै। इस प्रसंग से कूमारदास की 
एक उक्ति देखिये ˆ-- 





१. रामायण : बारुकाण्ड ६.२७। २. जानकोह्रण १.१७ । 
३. जानकोह्‌रण १.४१ । ४* कुमारसम्भवं १.४८ । 
५ जानकीहरण १.५७ । 
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अन्योन्यवक्त्रापिंतपज्ञवाग्रमासं चछवीरस्य करङ्कयुग्मम्‌ । 
त्रियालुनीतौ श्खमिष्टचाटुचेष्टस्य घाताभिरति निरासे ॥ 
इस उक्ति मे काक्िदासके ककूमारसम्भवः की निम्नलिखित सूक्ति के 
रसभाव का सचचचार हे- ‹ । | 
मघः द्विरेफः कखुमेकपात्रे पपौ भियां स्वामनुवतेमानः ॥ 
ओर साथ ही साथ रधुवंश के निम्नलिखित इलोक की भी सुन्दर छाया क्ललक 
रही है | पी 
लच्यीकरतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः 
मरेच्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ । 
आकर्णङरष्टमपि कामितया स धन्वी 
बाणं कपाशदुमनाः म्रतिखञ्जहार ॥ 


कालिदास ऊ मारसम्भव' के अवुशीलन में इमारदास्च की 
प्रतिभा का विकास 


“जानकीहरण के-दुसरे सर्ग मे रावण के अत्याचार से पीडति देऽृन्द 
का वर्णन तथा देवबृन्द कै द्वारा विष्णु स्तवन--येदौ मुख्य विषयं । इन 
विषयों के निरूपण में महाकवि कालिदास के कान्यों के प्रति कुमारदासि की 
अनुरक्ति की अभिव्यक्ति अत्यन्त स्पष्ट रूप से दिलाई देती है । जानकीहरण 
का निम्नलिखित श्लोक देविये 

ग्रबरारिबखग्राणविक्रियाहेतुहेतयः। 

कं जु स्कन्नौजसो जाता देवा देवक्तता इव ॥ 
ओौर कुमारसम्भव के निम्नोदुधृत लोक से हसे भिलादइये“-- / \ 

किमिदं द्॒तिमास्सीयां न विमति यथा पुरा । 

हिमकच्ष्टप्रकाक्ञानि उयोतींषीव सुखानि वः ॥ 

` कुमारदा का श्लोक काठिदास क इलोकं कै अनुक्ीकन के आनन्द मे 

निकला है, कालिदास के श्लोक के अनुकरणं के ख्यमें नहीं। कालिदास ने 
उपमा की योजना से अपने विषय को प्र॑भावद्यारी बनाया दहै ओर कुमारदास 
ने “उस््रक्ना' कै द्वारा अपनी उक्ति की भौजस्विता प्रदक्शित की है । 


` २. रघुवंश्ञ ९.५७. । 


१. कुमारसम्भव ३.३६ (८ 
४, कुमारसम्मव २.१९ .। 
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रावण के प्रताप से चन्द्रदेव" को द्ूर्दंशाके वणेनमे कुमारदास का यह्‌ 
इलोक है"- 
निव्रत्ततव्सरःपद्चस्वापकारणतेजसा । 
बोधनीयं किंलालेषसिन्दना कौसुदं वनस्‌ 1 





यह्‌ इखोक कुमारसंमव के निम्नलिलित एलोक करी छाया के अनुगमन. मे भी 
अपना प्रमाव अध्षुण्ण रखता है ४ 
सर्वासिः सर्वदा चन्द्रस्तं कासि निषेवते । 
नादत्ते केवलां रेखां हरचूडामणीक्रतास्‌ ॥ 
इसी भांति जानकीहरण का यह श्लोक खीजिये जिसमें रावण के अयसे त्रस्त 
'वायुदेव' का. वणेन है 3-- 
लच्धसे वावकाश्चः सन्‌ सेवते तं समीरणः । 
रतिक्र्मथुमदृेहं तरगान्तरगोचरः ॥ | 
ओर इसके साथ-साथ कुमारसंभव के निम्नलिलित श्लोक का दशन कीजिये - 
व्या त्तगतिस्दाने, ऊखुमस्तेयसाध्वसात्‌ । 
न वाति वायुस्तव्पाश्च ताङच्रन्तानिराधिकूस्‌ ॥ 
कालिदास का इलोक, मागं का प्रथम निर्माण दै ओर ।कुमार दास का 
श्छोक, मागं का प्रथम अनुगमन । | 
जानकी हरण कौ निम्नकिखित काव्यात्मक सूक्ति देखिये^-- 





पातार्हृद्यान्तःस्थं पद्यराग पयो निधिः । 
अग्रमांसमिवोद्‌ व्य ददाति पिशिताशिने ॥ 
इसमे कुमारम्भव को इस सक्ति की प्रेरणा का अनुभव कीजियेः-- 
तस्यो पायनयोग्यानि रत्नानि खरितां पतिः । 
कथमप्यस्भसामन्तरानिष्पत्तेः म्रतीक्तते ॥ 
कुमारसम्भव के वसन्त वेणनने कुमारदास की. प्रतिभा. को अत्यधिक 
प्रोत्साहित किया है । रपरा प्रतीत होत्ता है मानो कृमारदास कै हृदय पटक 
पर काछकिदासके कुमारसम्भव का "वसन्त-वणेन-काव्य' उत्कीणं हो । कालि- 
दास के वसन्त वणन काव्य के प्रति स्पर्धा कौ भावना मे जानकीहरण कै 


१. जानकीहरण २.५८ । २. कुमारस्मव २.३४ । 
३. जानकीहरण २.६० । ४. कुमारसंभव २.३५ । 
५. जानकीहरण २.६१ । &. कुमारसंभव २.३७ । 
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हीय सगं मे वसन्त कतर का [श्‌ वणन दिखलाई देता है । वसन्त चतु के 
आगमन की सूचना जसे कालिदास ने सूयं के उत्तरायण-प्रयाण के सरस चित्रण 


दारा दी है जसा किं उनकी निम्नलिखित सूक्तिःका अभिप्राय ह-- 


॥। 
कवेरगषां दिंशसष्णरश्मौ गन्तं प्रवृत्ते समयं विध्य । 
दिग दक्ञिणा गन्धवहं सुखेन व्यरीकनिःश्ासमिवोस्ससजं ॥ 
वसे ही कमार दसिने भी, सूयं के उत्तरायण-प्रथाण के एक मौलिक निल्पण 
द्वारा, वसन्त ऋतु के आगमन का भव्य-वणंन किया है. 


ञ्रान्व्वा विवस्वानथ दक्तिणाद्ामाटस्न्य सर्वत्र करप्रसारी । 
ऋष्विक्‌ ततो निःस्व इव परतस्थे वसूपरब्ध्ये धनदस्य वासम्‌ ॥ 
दोनों काव्यो मे सूयं के उत्तरायण-प्रयाण का दही विषय वणित है किन्तु 
मिच्च ढंग से । कालिदास के (कुमारसम्भव, में सूर्यं काः वर्णन एक रेमे प्रेमी के 
ङ्पमेंहै जो कि अपनी दो प्रभिकाभो --उत्तरदिशा ओर दक्षिणदिला-से एक 
समान प्रेम भाव रखता है ओर एक के पास हो जाने में जसे उत्कण्ठित होता 
है वैसे ही दुसरी के पास से हटनेमे भी व्यथित होत्ताहै। किन्तु कूमारदास 
ने सूर्यं के रूप पे, एक निधन त्विक्‌ के रूप का सष्लिष्ट वर्णन किया है 
जिसमें सूयं के दक्षिण दिशासे याचनामें निराश होने पर, उत्तर दिशा कीं 
ओर आच्चासे हाथ फटाये ( कर प्रसारी ) हेष्टिगत होताहै। कालिदासं की 
सुक्ति मे शव्दशक्तिमुल ध्वनि का सोन्दयं है ओर कुमारदास की सूक्ति मे रूपक 
को आभा से मण्डित उप्प्रश्ना की शोमा मौ देखते ही बनती है। ध्वनिकार 
आनन्द वर्धन कौ दृष्टि मे इख प्रकारः की कान्यसूक्तियां परस्परः मौलिकं मानी 
जाती है, जिन एक में कही विषथ एक श्रकार से प्रतिपादित होता है. ओर 
द्सरे में दरे श्रकार से । 
जानकीहरण कै तृतीय समं का यह तीसरा लोकं देखिये जिसमे चम्पा के 
कक, वसन्तकऋतु के स्वागत म, प्रसन्नता म एने विल्लाई दे रहे है- 
वर्ता मनोक्ञद्यतिचम्पकाख्या रूपं वितेनु नवङ्डमलाब्याः। 
भ्यरता वसन्तस्य वनस्थरीभिः सहखदीपा इव दीपन्र्ञाः॥ 
कुमारदास की चम्पा के पक ' पर पहं भक्ति संस्छत काव्य साहित्य में 
सर्वथा मौचछिकि है । इस एक सूक्ति से ही यह निःसन्दिगध सिद्धहौ जाताहै कि 
कृमारदास की कविप्रतिभ्रा कालिदास के क्यों के रसास्वादन में विकसित 


-------- 
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होती है ओर कालिदास के काव्यो मे रसास्वादनं से अपने स्व्तन्त्र कायं 
व्यापार में निरत हो जाती है। काठिदास की दीपदिखां शताब्दियों से संस्कृत 


के काव्यप्रेभियों को अपनी ओर आक्रष्टकरती आ रही हे। कूमारदास भी 


कालिदास कौ निम्नलिखित सूक्ति में उनकी दीपशिखा 
कर चके हौगे-- 


का निकट से दशन 
सञ्चारिणी दीपरिखेव रात्रो यं यं व्यतीयाय पर्तिवरा सा। 
नरेन्द्रमागोट इव प्रपेदे विवणेभावं स स भूमिपाः ॥ 
ओर इसीलिए कालिदास की दीपशिखा की सर्वधा तवीन कल्पना की 
प्रतिस्पर्धा मे, उन्होने अपने दीषवृक्च की सर्वधा नवीन कल्पनां को जन्म दियां । 
दीपशिखा कालिदासः के साथ 'दीपवृक्ष कूुमारदास' भी संश्ृत कै काव्यजगत्‌ 
मे, एक अमर कवि काही स्यान षने योग्यहं। 
करु मारदास के वसन्त वणन मे कर्णिकारः ( कनेर ) का वही स्थान है जो 
उसे कालिदास के वसन्त वर्णनमे मिरु चुक्रा है। काक्िदास की कणिकार 
{ कनेर ) क फूरु पर उक्ति देखियेः-- | 
वणघ्रकषं सति कणिकारं दुनोति निगंन्धतया स्म चेतः । 
म्रायेण सामग्रयविधोौ गुणानां पराङ्ुखी विश्वखजः ग्रघ्तिः 1 
भौर इसी विषय पर रचा कुमारदास का यह निम्नलिखित इटोक देखिये -- 
महीधमूर्धिनि अमरेन्दुनीरेविभन्तयोभः शिखिकण्ठनीखेः । 
गरहीतभास्वन्युङ्यलुकारस्ततान कान्ति नवक्णिकारः।1 
कालिदासं का कणिक्रार पुष्प" एक अन्य अथं का उपन्यास (अर्थान्तरन्यास) 
करने के कारण सुन्दर कुगताटै ओर कुमारदास के कणिकारः कुसुम मे वस्तु 
स्वभाव वणन का वंचिव्य ज्ञलकंता है । 
| पलाश' क पूर के काव्यात्मक चिच्रणमे काछिदास की भांति कुमारदास 
को भो कल्पना मौलिकिहीदहै। कुमारदा का पङाशवुष्प वणेन देखिये "-- 
विनिद्रपुष्पाभरणः पाद्यः सयुर्कसनछुन्दरुतावनद्धः । 
उद्धृतभर्मा मधुनेव रेजे राशीकृतो मन्मथदाहवदह्िः ॥ 
इस वर्णन के दाब्द, श्रवणमाच्रसे ही, यह सिद्ध करदेते हैं किं कूमारदास 
कै हृदय मे कुमारसम्भव के तीसरे सर्ग के रसमावे भरे हुए है तथा उतके मन 
मे कालिदाषछ्त कुपारसम्भव कौ इस सुक्ति कै सौन्दर्य की स्मृति स्फुरित हो 
रही है" 


९८ १. रघुवंश ६.६१) २, कमारसः ६.६१ । २. कुमारसम्भव ३.२८ । ३. जानकीहरण २.८ । 
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बाङेन्दुवक्राण्यविकासखमभावाद्‌ वसुः पलाल्ान्यतिलोहितानि 1 
खद्यो वखन्तेन समागतानां नखत्ततानीव वनस्थलीनास्‌ ॥ 
कालिदास का पलार "वनस्थली का नखध्ततः दिखाईदेता दहै ओर कमार- 
दास का पलाङा' मन्मथ-दहन की कल्पना मे कालिदास कै रम्य-निर्माण का एक 
मूक स्मारक । | 
"जानकीहरण ' में कालिदास के अनुहरण मे भी कुमारदास की रूप-रेखायें 
स्पष्ठ दिखाई देती है--इस बात के समथन म, जानकोहरण की अनेकों सूक्तियां 
सामने आ जाती हैँ । उदाहरण के किए दशरथ के भसांध्यविहार' वर्णन के इन 
श्लोकों को देखिये -- 
आङ्ष्टदष्टिगंगनस्य कच्म्या लचमोञुजावासरसन्धिभाजः । 
काचिल्छुचानञ्रतनुर्बभावे वाखा सवार्व्यजनेकपाणिः ॥ 
सङककृमखीकुचमण्डरद्यतिः प्रवासनां चेतसि चिन्तयातुरे । 
निधाय तापं तपनः पतत्यसौ विरोख्वीचाव परान्तसरागरे ॥ 
इयं तनुवांसरसन्धिचारिणी . जगस्खछजो विद्रुमभंगलोहिनी । 
समं विधत्ते सुकरं सरोरहैर्हिरण्यवाहोरपि हस्तपंकजम्‌ ॥ 
अयं प्रमाणं पयसः पयोनिधौ निमज्ज्य संदर्शयतीव भानुमान्‌ । 
करेण बवीचीवख्यस्य मस्तके विभाव्यमानस्फुरिताय्रकोटिना ॥ 
विकीणंसन्ध्यारुणितं शतक्रतोर्दिंशः प्रदे्ादसिनिष्पतत्तमः। 
पतंगतेजःपरितापरोहितं जगत्‌ कमेण बजतीव निचतिम्‌ ॥ 


४ 
ज च्व ` - तक पाकः कावा = = पा कि त 





ओर साथ ही साथ कुमारसम्भव में शिव के 'साध्यविहार'-वणेन की इस 
सुक्ति को देखिये. ` 

` तच्र काञ्चनश्िखातदाश्रयो नेत्रगम्यमवलोक्य भास्करम्‌ । 

दक्षिणेतर्रुजन्यपाश्रयां व्याजहार सहधमचारिणीम्‌ ॥ 

कुमारदास ने, विवाह के समथ “जानकी का जौ चित्रण कियाहै वह्‌ 
भौ रधुवंश में चित्रित इन्दुमती के चित्र की रूपरेखाओंका एक . अनुहूरण 
ही है । राजकुमार भज के साथ विवाहके समय “इन्दुमती'का जो चित्र 
कालिदास ने प्रस्तुत किया है उसे ईन शोको मे देखिये 


४. # ण्व. 
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स्तेन हस्तं परिगृह्य वध्वाः स राजसूनुः सुतरां चकासे । 
अनन्तराशोकर्ताप्रवारु प्राप्येव चूतः भ्रतिपल्लवेन ॥ 
आसीद्‌ वरः कटकितग्रको टः स्विन्नांगुलिः संवन्रुते कुमारी । 
तस्मिन्‌ हये तत्तणमात्मघ्रततिः समं विभक्तेव मनो भवेन ॥ 
तयोरपांगप्रतिसारितानि क्रियाससापत्तिनिवर्तिंतानि । 
हीयन्त्रणामानश्िरे मनोन्ञामन्योन्यरोलानि विरोचनानि ॥ 
प्रदृ्तिणम्रक्रमणात्‌ शानोरूदचिषस्तन्मिथुनं चकासे । 
मेरोरपान्तेष्विव वर्तमानमन्योन्यसंखक्तमहसखियामम्‌ ॥ 
नितम्बगुवीं गुरणा भ्रयुच्छा वधूविधातृप्रतिमेन तेन । 
चकार सा मत्तचकोरनेत्रा रुजावती लाजविसगंमग्नौ ॥ 
हविः स मीपनज्ञवराजगन्धी पुण्यः छलानोरुदियाय धूमः । 
कपोरसंसपिंशिखः स॒ तस्या समुहूतंकरणोत्परुतां प्रपेदे ॥ 
कुमारदासके हृदय मे “इन्दुमती' का यह रूप अंकित >। इसक्ए सौता 
का चरितचित्र्ण करते समय वे इन्दुमती का चरितचितच्रण भूर नहीं पाते 
किन्तु करुमारदास स्वयं एकं प्रतिभासम्पन्न कवि हँ इसलिए “इन्दुमती' के चरित 
के अनुहुरण मे, सीता की चरितचर्चा करते हुए भी, उन्होने सीताके 
व्यक्तित्व की कुछ नयी रूपरेखाये प्रदशित की दह जिन्हे उनकी निम्नोदधृतं 
सूक्ति मे देखा ज। सकता है.-- 











वे्यामनं सीदनवयच््तिस्तन्वी ततो वेदविदा प्रयुक्ता । 
, प्रदृक्तिणीकरव्य विवाहसाक्ती छतं कृशानुं सह राघवेण ॥ 
गण्डस्य विम्बं दुहितुधंरिच्या घमाँम्भसां बिन्दुररुञ्चकार । 
चेतःस्थकन्द॒प॑टृशालुना वा तस्योष्मणा वा ` परमार्थवहः ॥ 
चकार चक्रांकतटेन पाणौ करेण भर््राभिनिपीङ्यमाने । 
सीत्कारमाकुनज्चितदीषदष्टिः स्पशंन वहः किर नाम सोता ॥ 
व्यापारिता वाङ्मयपारगेण द्विजेन तेन द्विजराजवक्त्रा । 
वाखा छ्ानौ कृशगाच्रयष्टिर्भावानभिक्ञाथ जहाव लाजान्‌ ॥ 
पव्युः करस्पशङ्रते कृाग्या हषं सखीभिः भ्रविभाभ्यमाने । 
. आचारधूमागमरब्धजन्मान्यश्रणि तव्संत्रतये बभूवुः ॥ 
कालिदास के ऊपर उद्धत शलोको मे “इन्दुमती. का जो चित्रं है वहं 
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'उपमा' की तुलिका से बना है किन्तु कुमारदास्त हारा चित्रित सीताके चित्र 
मे (स्वभावोक्ति' कौ रेखाओं को सुन्दरता है । “भावानमिनज्ञाथ जुहाव राजान्‌ 
इस रेखाचित्र को देखिये जिसकी 'स्वाभाविकताः कालिदास की उपमा नहीं 
दिखा पाती : ५ 
इसी प्रकार नव विवाहित रामक व्यक्तित्िके प्रकारनमे कूमारदास 
ने, कुमारसम्भव मे चित्रित नव विवाहिता शिवके व्यक्तित्व का स्मरण किया 
है किन्तु अपने अभिप्रायके प्रकाडनमे, कालिदास की काव्य ोभाका अप- 
हरण अनुचित समज्ञा । नवविवाहित राम का रूप देखिये जो जानकीहरण 
के निम्नकिचित श्छोकां में दृष्टिगोचर हो रहा है 
नीरवा विवाहोव्सवसंग्डतेन ` सुखेन रामः कतिचिदहिनानि । 
ततः कदाचिव्समयावबोधदष्तेन विद्धो हदि मन्मथेन ॥ 
अंगुरीषु परिगृह्य राघवे वेधयव्युरसि रागिभिर्नसैः । 
सस्मितं विवलितागुखिवंरादाव्मनः करमुदास मःसिनी ॥ 
यल्नगस्यमथ मेधथिलीमुखं सोनुभूय नहि वृष्ठिमाययौ । 
आननेन परिघव्य बोधितं राजहंस इव पद्यकुडमर्म्‌ ॥ 
रामक इस ख्पमे शिवकेरूपकी छाया अवश्य दिखाई दे जाती है) 
करमारसम्भव को इन सूक्तियां को देखिये जिनमें कूमारदास की कवि कल्पनां 
जायत हुई है-- 
 पाणिपीडनविधेरनन्तरं शेरराजदुहितुर्हरं प्रति । 
भावसाध्वसपरिग्रहादभूत्‌ कामदोहदमनोहरं वपुः ॥ 
ग्याहृता प्रतिवचो न संदधे गन्तु्मेच्छदवरम्बिर्ताशका । 
सेवते स्म शयनं पराङ्‌सखी सा तथापि रतये पिनाकिनः! 
कालिदास कै करुभारसम्भव के अनुगमन के सम्बन्धे में कुमारदासने 
स्वयं कहा टै-- 
गौरीमिवाचारगुणेन गुर्वीं करं गहीत्वा करभोपमोरम्‌ । 
सतवरपभूभागमनह्पशोभं भवप्रभावो भवनं विवेश्च ॥ 
यहां जेषे राम को भवप्रभाव' कहा गया है वंसेही, हम कुमारदा को 
भी कालिदास प्रमाव" कह सकते हँ ओर इस कथनमें नतो कालिदास की 
कोई क्षति होती है ओरन कुमारदासकी। जंसेश्िव ओर रामक्ा व्यक्ति 
पृथक्‌-पृथक द वसे ही कालिदास ओर कुमारदास का कविल्वःभीं पथक- 
पृथक्‌ ही है । 


१. जानकीहरण ७.६० तथा =.४,१४ । २. कुमारसम्भव ८.१-२ । 
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जानकीहरण मं कालिदास कौ छन्दोयोजना का अलहरण 


कालिदास की मौलिकता का एकत रूप उनके काब्यों मे उनकी छन्दो 
योजनाय भी प्रकारित होताहै। कुमारसम्भव क चतुथं सगं मे तथा 
रघुवंश के अष्टमसगं मे काल्दासने "वियोगिनी छन्दकी योजना की 
हे । कुमारसम्भध के चतुथं सगे के 'रतिविलाप' तथा रघुवंश कै अष्टम सगं 
के अजविलापः के प्रसंगो में 'वियोगिनी" वृत्त की कल्पनां वड़ो प्र॑भावोत्ादक 
दिखाई देती है ! कुमारदा कालिदास की वियोगिनी वृत्त योजना से पूणंतया 
प्रभावित हैँ 1 इन्होंने अपने जानकीहरण भें इस वृत्त कौ योजना भी कौट) 


किन्तु इक्त वृत्तके द्वारा उन्होने जिस विषय का उपन्यासं क्यांहै वह ` 


कालिदास के कुमारसम्भव तथा रधुवंश के विषयों से सर्वां भिन्न है। 
कुमारसम्भव ओर रघुवंशमें कालिदिासने, वियोगिनी वृत्त को श्लोकविलाप 
के अभिव्यञ्जन के माध्यम ूपसे प्रयुक्तं किया है किन्तु जानकीहरणं में 
वियोगिनी वृत्त का प्रयोग रामजन्मवर्णन के आनन्दमयं प्रसंगे किया गथा 
है । रामजन्मवणन के आनन्दमय प्रसंग में वियोगिनीवृत्त का वन्य अनुचित 


न माना जाय इसलिए इस वृत्त मे रे पहले श्लोक मे, कुमारदास ने दशरथ 
को शोकाकुल मनोदला का ही वणेन कर दिया ह 


अथ स भ्रविजम्भिते शुचौ विधुरश्चेतसि पुत्रकाम्यया । 
सुबहृद्विजसास्छृताविङद्रविणस्तोममयष्ट भूपतिः ॥ 
कालिदास के "वियोगिनीवत्त बन्ध का शोक-विलाप के क्षेत्र से भिन्न 
क्षेत्र भे प्रयोग बुमारदास की मौलिक्ताको भी प्रमाणित करता है ओर उनकी 
अनुहुरण कंखा को भी । 


कालिदास के अनुहरण मं भी ुमारदास की मौलिकता 


कमारदास के जानकोहरण मे कालिदासं के शब्द, एलोक, चरण, वृत्त, 


 -वस्तुबणेन ओर चरितचिव्रण, एक शाब्द मे सभौ काव्योपकरणों के अनुहूरण 


के निदशेन दिखाई देते है किन्तु तव भी कुमारदासकी मौलिकता की कान्ति 
मकान नहीं होतो । कुमारदास को अपनी तयी नयी कव्य कल्पनाओं कै किए 

उतनी चिन्ता नहीं जितनी क्रि कालिदास की काव्यकल्पनाओं के अनुलीन 
ओर अनुगमन की है । कालिदास कौ कविता की रसानुभूति में ही कुमारदासं 
की प्रतिभासे नर्यो-नयी कचियां जौर नए-नए पल निकक्ते हँ । उदाहरण 
कै किए जानकीहरण की निम्नलिखित सूक्तियां देखिये जिनमें विवाह के 
बाद जानकी मिथिला से विदा लेती हुई दिखाई देती हैः 








१. जानकीहरण ४.१। २. जानकोहरणं & २०.२१ । 
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रथध्वनिप्रापितसंमदं गवां ऊं ससुष्पुच्छयमानसुन्मखम्‌ । 
उद्रकं परिधावदेकतो ददं खीताऽथ वनान्तवर्तिंनी ॥ 

। विनिद्रपञ्चा खढुभिः समीरणविखारयन्व्यः करुटंसिकागिरः। 
स्वदेशखीमासरितो विरचिताः शचं वधूचेतसि साधु संदधुः 
विच्रत्तदष्टा विषयव्यतिक्माच्छ ननिमञ्जन्त  इवावनीतखे । 
स्वजन्मभूमौ गिरयो दपाच्मजाकपोरमातेचुरजसखमश्चसिः ॥ 

इन सूक्तियों की समानता संस्छत कान्यसाहिव्य में अन्यत्र कहीं नहीं 
मिलती । कूमारदास कीये सूक्तियां मौलिक सूक्तियां हं ओर उनकी प्रतिभा 
के "सहजः खूप का प्रकाश्चन करनेमें सवथा समथंदैँ। इन सूक्तियोंके भाव- 
सर्वस्व का स्रोत कालिदास के अभिनान शाकृन्तलमे कण्व के आश्रम प विदा 
लेती शकन्तखा के चित्रणमें भी स्पषए्ठतया दिखाई देती टहै। रिन्तु अभिज्ञान 
दाकन्तल' के रस-भाव मे इवे विना देसे मार्मिक प्रसंग की काव्य मे अवतारणं 
कंसे हो सकती थी । “अभिन्नान शाकन्त को निम्नलिखित सूक्तियां के 
रसास्वाद मे कृमारदास की भावयित्री प्रतिभा सत्रप हृदं होगी*-- 
उद्वङितदभंकवला शम्यः परिव्यक्तनतना मयूराः । 
अपस्ृतपाण्डपत्रा सुखन्व्यश्रणीव रताः ॥ 
शममेष्यति मम रोकः कथं लु वस्ते ! व्वया रचितपूर्वम्‌ । ` 
उटजद्वारविरूढं नीवारबलि विलोकयतः ॥ 
काठिदासर की इन सूक्तियो मे अक्रविकौ भी क्वि बनादेनेका सामथ्यं 
है । कृमारदासष तो स्वयं एक प्रतिभाशील कवि थे ओर साथ ही साथ 
कालिदिाष के कान्य के, समप्तामयिक्र सहृदय सामाजिको मे से, स्वेश्वेष्ठ 
सामाजिक भीयथे । कतारदासने काटिदास के काव्य मं अपनी भावयित्री 
प्रतिभा का व्यय किया ओर उसके वदलेमे उन्ह कारयित्री प्रतिभा भिी 
जिसका प्रबल प्रमाण जानकीहरण कौ रचनादहै, रघुवंश ओर जानकीहरण 
मे वह॒ सम्बन्ध नहीं जो कि किसी बिम्ब ओं उसके प्रतिबिम्ब में हो सकता 
'जानकीहरण' मेँ रधृवं का प्रतिविम्ब नहीं अपितु रधुर्वंशकी सी 
प्राणशक्ति ओर अत्मपत्ता का स्फुरण दिखाई देता है जपे कालिदासने 
कूम।रदास की काव्यप्रतिभा को प्ररित क्ियाथा वंसेही कमारदासने भी 
अपने ब्राद के कवियों की काव्यप्रतिभाकोप्ररणादी है। # 


---+----- 


१. अभिन्ञानल्ञाकृन्तल ४.१२ तथा २१ 
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वाल्मीकिरामायण ओर भद्धिरचित शराब वधं 
मोलिकता-च्रनुहरण के सिद्धान्त कै श्रलुसरण मे 


हाकवि भद्रि (७ वीं शताब्दी) का "रावण वध' महाकाव्य, जिसने 
भारत के सुदूर उपनिवेशो मे, संस्कृत काव्य ओर महाकाव्य की परम्परा का 
प्रसार किया, वाल्मीकि रामायण काही एक विचित्र छूपान्तरण है। "सुवण 
वधःकै रूपमे आदि काव्य का यह्‌ रूपान्तरण इसक्िए विचित्र है क्योंकि 
इसमे भद्भि ने रामायण के वृत्त ओर चरित का ही दुरूह्‌ अनुसरण नहीं किया 
है अपितु व्याकरण शास्त सम्मत, सभी प्रकारके प्रयोगो मे अपनी सिद्धहस्तता 
का भी सफल प्रदर्शन कर दिखाया दहै। "रावण वध' एक मौलिकं कृति है 
कयोकि इसकी रचना कै पहले की कोई एेसौ कृति आज उपलब्ध नहीं जिसे 
इसका अनुकायं मानाजः स्के) भटका यह्‌ महाकाव्य संस्कृत के महाकाव्य 
पंचक मे क्यों नदीं कोई स्थान षा सका, इसका कारण कुछ भौर दै। भट 
का रावण वध" शास्व काव्य है। सस्केत मे शास्त्र काव्य का जारम्भ 
सम्भवतः भद्विकाही कायं है । काव्यरसिकं लोग इस “शास्त्र काव्यः मे भले 
ही आनन्द न ले सके, विन्तु संसृत साहित्य के इतिहास मे इस शास्र काव्य 
का कम महत्व नहीं क्योकि इस एक ही कति ने काव्य कै छन्द, अलक्रार, गण 
लादि आदि सभी विषयों से जावा ओर सुमात्रा के समसामयिकं कवियों को 
परिचित कराया भौर उनकी भाषा मे संस्कृत कव्यों कौ भांति काव्यरचना 
को प्रोत्साहित किया । 
रावण वध की मोलिकता का स्वरूप 
अस्तु, भट्धिकाव्य की "सौलिकता' एक विचित्र मागं से चरती है। 
सामान्यतः कविजन 'सवंप्रिय' होना चाहते है किन्तु रावण वघ के रचयिता 
“विद्रतृश्रिय' होने मे ही प्रसन्न हैँ। भद्वकाव्य का निम्न लिखित शलोक 
देखिये - 
व्यास्यागभ्यमिद्‌ काञ्यमुत्सवः सुधियामलम्‌ । 
हता दुमंधसश्चाऽस्मिन्‌ विद्ठतप्रियततया मया ॥ 





कमे भट्टि ने अपनी काव्य रचना का उष्य स्पष्टकर दिया है। 
भद्ध , स्पष्ठ कह दियाह'कि रावण वधे को समक्ञने के चिए व्याकरणशास्त्र 


----- ~ -~-- --~--- ---- -- 


१. भद्िकान्य २२.३४ । 
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का पूणणज्ञान होना आवश्यक ह क्योकि व्याकरण शास्र ही श्रावण वधः की 
व्याख्या कर सकता है । व्याकरणशास््रसेजो लोग पृ्णेतया परिचित होगे 
उनके लिए षह काच्य सानन्द काही विषय होमा 1 

भद्ध को निम्नलिखित सूक्ति भी "रावण वव' जौर "पाणिनीय शब्दानुगा- 
| सनदास्व' के पारस्षरिक सम्बन्ध का ही प्रकाशन करती है 


गि 


दीपपुख्यप्रवन्धोऽयं शब्दकत्तणचह्धघास्‌ । 
हस्तादषं इवान्धानां मवेद्‌ व्याकरणाहते ॥ 
| अर्थात्‌ व्याकरण रास्व्रमें अभ्यस्त रोगोंके चिए रावण वध" एक दीपक 
| कै समान सिद्ध होगा । जंसे दीपक कै प्रकाशमें पदार्थो का दशंन चुगम हो 
| जाता है वसे ही रावणवधं से इसके पाठकों को नए नए शब्दशास्त्र सम्मत 
| प्रयोगो का दशेन सुरुम हो जायेगा । | 
भद्वि कौ विद्रत्‌प्रियतामें किसी अन्य संस्कृत कवि की “विद्रतुप्रियता' का 

अनुसरण नहीं । वस्तुतः भद्वि कौ. ही विद्रस्प्रियता का अनुकरण उनके बाद के 
कवियों मे दिखलाई देता है । संस्कृत के वांच महाकाव्यों मेँ स्थान पाने वाते 
^नेषधीयचरित' के रचयिता श्रीहर्षं की "विद्रस्परियताः में भटटिकी विद्रस्प्रियता 
को ही छाया ज्लल्कती है । श्रीहर्षं ने मी मद्धि के (रावण वधः की व्याकरण 

विषयकं श्रन्थ ग्रन्थिः कै अनुहरण में, अपने नंषधचरिति को वेदान्तविषयक 

प्रन्थग्रन्थि" से अलक्तं करके अपनी. विचित्र मौलिकता कां ही प्रदशेन किया 

दै । काव्य में गब्दव्रह्म ओौर परब्रह्म के दशनो की गुत्थियां रखने में श्रीहषं 

को कम आनन्द नहीं मिका होगा । अपने इसी नन्द के प्रकाशन मं उनकी 
यह्‌ उक्ति हैः- 

ग्न्थग्रन्थिरिदह क्वचित्क्वचिदपि न्यासि प्रयल्नान्मया 
प्रज्ञमन्यमना हठेन चेठिती मास्मिन्खरूः खेरतु । 
श्रद्धाराद्धगुद्शलथीक्तदटम्रन्थिः समासाद्य- 
सवेतच्कान्यरसोर्मिसञ्जनस्ुखन्यासजनं वजनः ॥ 





मदि ओर श्रीह के कवित्व में भका पाताल का अन्तर है। भट 
व्याकरणशास्त्र के पारंगत थे ओौर श्रीहषं ददनादि शास्त्रों के पारंगत | श्रीहर्षं 
म कविप्रतिभा का दर्शेन होता टै आर भट्टिपे व्य।करणं पाण्डित्य का। वया- 
करण से कविप्रतिमा ष्टी रहती ह एरी एकं पुरानी परम्परः सी+ चली आ 
रही है । कषेमे की निम्नछिखित उक्तिक्ते भी यही बात प्रमाणित होक्तीहै--- 


१. वही २२.३५ । २. तंषधीयचरित २२.१५२ । 
२३. कविकण्ठाभरणं १.१५ । 
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कुर्वीत साहिव्यविदः सकाशे | 
श्रुताजनं काव्यससुद्धवाय । 
न॒ ताफिकं केवल्हाब्दिकं वा 
क्याद्‌ गुर सक्तिविकासविष्नम्‌ ॥ 
अस्तु, केवल शाब्दिकं होनि पर भी भद्धिमे वहु प्रतिभा अवश्य थौ जिसे 
-आहाय कहा जाता है अथवा जौ काव्य साहित्य कै अनुशीलन के द्वारा 
अजित की ज। सक्ती है। अट्ट ओर श्रीहर्षं की कृतियों मै काव्यत्वं के मात्रा- 


वषम्य काभी यही कारण है। महि की अपनी मौलिकता में कोड सन्देह नहीं । 
यह बात ओर है करि मदि की 'मौलिकता' सरवंप्रिय न होकर "विद्रत्‌ष्रिय' हो । 


रावण वध मं बाल्मीकि रामायण कै अनहरण ठान्त 


वाल्मीकि रामायण के वस्त॒व्णन वृत्त नर्माण तथा चरितचिच्रणं के अनु- 


ठस्ण म, सावणवधके कवि का प्रयास वस्तृतः स्तुत्यहै। भह्िकैव्येका | 


आरम्भ इखोक ही देख टी जिये- 
अभून्करपो विबुधसखः परंतपः 
श्रुतान्वितो दशरथ इव्युदा 
गुणवेर भुवनहितच्छरेन यं 
सनातनः पितरद्युपागसत्‌ स्वयस्‌ ॥ 
इस श्लोक मे वात्मीकिं रामायण के इन दो श्टोक्तोंका अर्थानिहरण 
देखिये- 
तां पुरी स महातेजा राजा दशरथो महान्‌ । 
शाल छामितामिन्नो नचत्राणीव चन्द्रमाः ॥9 
ततः पञ्चषलाचलान्तः कव्वाऽव्मानं चतुविधम्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्‌ ॥२ 
किन्तु कुछ ही आगे अयोध्यावर्णनं मे जो क्रि वाल्मीकिं रामायणके 
अयोध्यावणेन के ही आधार पर दहै, अटि कवि नै अपनी आहायं प्रतिभाका 
भी प्रकाञ्ञन कर दियादहै । उदाहरण के लिए निम्नलिचि शटोक देखिये२-- 


निमाणदक्तस्य समीहितेषु सीमेव पद्मासनकौशलस्य । 
+ उ्वस्पुरद्रव्नगभस्तिभिर्या स्थिताऽवहस्येव पुरं मघोनः ॥ 


१. वात्मौकि रामायणं ६.२८ । 
२. वही १५.३१ । ३. भट्टिकाव्यं १.६७। 
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सद्र्नसुक्ञाफख्वच्रभान्ञि विचिन्रधातूनि सकाननानि । 
 खीभियुंतान्यप्सरसामिवौवेमंरोः शिरांसीव गृहाणि यस्याम्‌ ॥ 
इन शाको मे वाल्मीकि राम(यणके अनुहुरण के बदले महाकवि माघ 
के निम्नोद्धत श्लोकों को छाया दिखाई देती है "-- 
व्वष्डुः सदाभ्यासगुही तिल्पविन्तातसंपत्यरसरस्य सीमा । 
अदश्यतादृशं तखामच्षु च्छायेव या स्वजंरुधेजंखेषु ॥ 
निषेव्यमाणेव शिवेमंरद्धिरध्यास्यमाना हरिणा चिराय । 
उद्ररिमिरव्नांङ्रधास्नि चिन्धावाह्वास्त मेरावमरावतीं या॥ 
भट्टि काव्य के ऊपर उद्धत श्खोकोंमें व्याकरण के प्रयोगोंका प्रदर्शन 
नहीं अपितु प्राचीन तथा समकालीन काव्य साहित्य के अध्ययन अनुशीलन से 
प्राप्त आहायं" कवित्व का प्रदडंन है। 


भद्धिकवि के प्रकृतिवणेन में रामायण के प्रकृतिवशन की लाया 
भट्टि काव्यके द्वितीय सगे जो कि व्याकरण की टषटठिसे ध्रकीर्णः काण्ड. 


है ओर काव्य की दृष्टि से “सीता परिणय" का प्रकरणरहै, शरद्‌ ऋतु का 
वर्णन किया गया है । इस शरदूवर्णन करा पहला ही टोक देविपेर- - 





वनस्पतीनां सरसां नदीनां तेजस्विनां कान्तिश्छतां दिशां च । 
निर्याय तस्याः स पुरः समन्तात्‌ श्रियं दधानां शरदं ददर ॥ 
दसं शलोक मे वाल्मीकि रामायण के दरद्‌ वर्णन के निम्नलिखित श्लोक 
के अभिप्राय का ख्पान्तर प्रतीत होता है 
चाखाञु सक्तच्छृदपादपानां प्रभाखु ताराकनिद्याकराणाम्‌ । 
खीखासु चेवोत्तमवारणानां श्रिय विभञ्याद्य शरत्‌ मचरत्ता ॥ 
किन्तु निम्नलिखित श्लोक भट्िकविने महाकवि भारवि के शरद्‌ वर्णन 
की स्मृति मे रचा है जिसमें उनक्रा काव्य प्रेम स्पष्ट प्रतीत हो जाता है 
विचत्तपाश्वं स्चिरांगहारं समद्वहच्चारनितम्बरम्यम्‌ । 
५. आमन्द्रमन्थध्वनिदत्तताङ गोपांगनानृव्यमनन्दयत्तम्‌ ॥ 
मारवि कै दारदू वर्णन कै श्टोकं ये हु जिनका अचुहुरण भट्िकवि कै ऊपर 
उद्धृत दरक में दृष्टिगोचर होता है ˆ- । 





| ५९ शि्ुपारवध ३.३५ तथा ६२। २. भट्टिकाव्य २. १॥ 
३. वाल्मीकि रामायण : किल्किन्धाकाण्ड ३०.२८ । | 
| ४. भटिकव्य २.१६ । ५. किरातार्जुनीय ४.१६, १७ । 








( १८९ ) 


निबद्धनिःश्वासविकस्पिताधरा क्ता इव भरस्फुरितैकपल्ल्वाः। 
्यपोटपाश्चंरपवर्तिंतत्निका विकर्षणैः पाणिविहारहारिभिः ॥ 
जाजिरेष्डम्बुदनादशङ्किनीः क्िखण्डिनास॒नमदयस्सु योषितः! 
मड . म्रणुन्नेषु मथां विवद नेनंदत्सु कम्भेषु शदंगमन्थरम्‌ ॥ 
स मन्थरावल्गितपीवरस्तनीः परिश्रमक्कान्तविखोचनोत्पङाः 1 
निरीक्तितं नोपरराम वल्छ्वीरभिग्रसृत्ता इव वाख्योषितः॥ 
भट के अनुहरण सें भारवि कै तीनों श्लोकों की छाया सिमट कर छोटी हो 
गड है किन्तु ञ्ञङकती अवश्य है । भारविने भी वाल्मीकि रामायण के शरद्‌ 
चणेन का आनन्द चया था ओर अपनी प्रतिभा से, उस आनन्द को, अपने 
शरद्‌ वणन में अभिव्यक्त किया था 1 किन्तु भद्धिने रामायण के शरद्‌ वर्णन 
का संक्षिप्त इरोकानुवाद क्रिया ओर साथ हौ साथ समपामयिक कान्य साहि 
के शरद्‌ वणनों कौ परम्परा का भी अनुसरण किया जिस भारवि की. 


परम्परा के अनुसरण को मात्रा अधिक दिषाडई देती है। 


भड़ि के वृत्तवणन में रामायण का अनुहरण 
रावणव्ध कौ वृत्त योजना मे वाह्मीकि रामाय्ण के विस्तीणं तथा 
विकीर्णं वृत्तो कौ व्यवस्थित श्युखला दिखाई देती है । वाल्मीकिने भी रावण- 
वघ का वणन करिया है किन्तु उन्होने अपने आदि काव्य का निर्वाह "रामायण 
केरूपमेंही किया है वयोकरि वाल्मीकि करा लक्ष्य करणरस' की अनुपम सृष्ट 
था। भदट्िने रामके चरित मे वीर रस कै भावो के प्रकाशन कै किए 
'राप्रायणः से (रावणवध'कीसृषिकीदहै। भद्वि की व्याकरण वीरताके प्रकाशन 
के किए %रावण वधः का निर्माण कहीं अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 
रामायण से "रावण वध'.कौ निष्पत्ति मै भद्रि कवि कीं. मौलिकता अवश्य 
दिलाई देतो है । किन्तु इस मोल्किता को सहजाः नहीं अपितु "आहाये' 
मानना ही उचित होगा वयोकि भद्िके मागं दशकं उनसे प्राचीन भारवि, 
माघ आदिकवि हो चुके हैं जिन्होने पहाभारत से “किरातार्जुनीय' ओर शक्षिशु 
पालवघ' को नयी वृत्त कल्पना ओर नयी वृत्त योजना मे अपनी कवि प्रतिभा 
का प्रकारान पहले ही कर दिया था। 
भद्रि कान्य' के सीता परिणय का प्रसंग देखिये जिसमे शुपंणखा' के वृत्त 
की योजना निम्नलिखित शलोक मे की गई है'-- 


 अस्ीकोऽखावह सीमान्‌ स पुष्यतितरां तव । 
पतिरिव्यनवीर्‌ रामस्तमेव चज मा शचः॥ 


------------- `~ 


१. भट््कान्य ४.२६-३१ 1 








। 
| 
| 
| 


नवीनता लिए हृए है । 


( १९० ) 


छच्मणं खा बरषस्यन्ती महत्त गौरिवागसत्‌। 
सन्मधायुधसस्पातज्यथ्यसानमत्तिः युनः ॥ 
तस्याः साखद्यसानाया लोद्टयावान्‌ रघूत्तमः । 
असि कौ्तेयञ्रुखम्य चकाराऽपनसं सुखस्‌ ॥ 
हार्पणखा का यहं ठृत वाल्मीकिं रामायण के निम्नलिखित दटोकों के ही 
ला पूर्‌ रचित < ल्ल 

क्रतदारोऽस्मि भवतति ! अर्यंयं दयिता मम । 

त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा सङखपत्नता ॥ 

अनुजस्त्वेष से राता शीख्वान्‌ प्रियदृश्नः । 

श्रीमानच्तदारश्च रच्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥ 

अपूर्वी भार्यया चार्थी तरुणः प्रियद्श्चंनः। 

अनुरूपश्च ते भतां स्पस्यास्य अविष्यति ॥ 

इतिं रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी कासमोहिता। 

विदञ्य रामं सहसा ततो ख्दमणमव्रवीत्‌ ॥ 

अस्य रूपस्य ते युक्ता भायांऽहं वरवर्णिनी । 

मया खह सुखं सर्वान्‌ दण्डकान्‌ विचरिष्यसि ॥ 

इव्युक्तो च्मणस्तस्याः कुद्धो रामस्य पश्यतः। 

उद्ध्य खड्गं चिच्छेद कणंनासे महावलः ॥ ` 
किन्तु भट्टि कति ने शूपंणलावृत्त की योजना मे अपनी कल्पनाः का भी 
मिश्रण करिया है भौर महाकवि कालिदास के रधुवंश के निम्नङ्िखित इरोक 
की छाया का मी अनृहृरण क्रिया "~= 

राममन्मथशरेण . ताडिता दुःसहेन इदये निशाचरी । 
गन्धवद्वुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेञ्चवखतिं जगाम सा ॥ 
मद्धि के रपणला वृत्त वर्णेन के उलोकं में लक्ष्मणं सा वृषस्यन्ती मोक्षं 

गौरिवागमत्‌" मे जौ कल्पना दै वहन तौ वाल्मीकि रामायण कै ष्रखोकोंमें है 
ओर न रघुवंश के द्टोकं मे । यह कल्पना भद्र की अपनी कल्पना है जौ कि 
रामायण भौर रघुवंश के ण्टोकोंकीप्ररणा से ही निकी है, किन्तु एक 


अनुस 


४. 
१. वाल्मीकि समायण : अरूण्यकान्डं १८. २-४ तथाः ६,७,२१ । : 
२. रधुवंश ११.२० । 
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भट्टिकाव्यमें व्याकरण की दष्ट से प्रसन्च क।ण्ड ओर कान्य की हृषि से 
प्रभात वणन" का यह्‌ प्रसंग देखिये 
तमः ब्रसुप्त, मरण सुखं चु 
सच्छा लु माया जु मनोभवस्य । 
कि तत्‌ कथं वेव्युपङ्न्धसंक्ता 
विकल्पयन्तोऽपि न संप्रतीयुः ॥ 
यह्‌ इदोक महाकवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल के निम्नोद्धुत इलोक 


का (स॒कानुहुरण' सा ही प्रतीत होता है-- 


स्वप्नो लु माया जु मतिथ्रमो ज॒ 
किंरष्टं जु तावत्‌ फलमेव पुण्यम्‌ । 
* = 7तसे 
असंनिच्रस्य तदतीतसेते 
मनोरथा नाम तटग्रपाताः॥ 
महाकषि कालिदास ने विरही दुष्यन्त की मनःस्थित्ति का वर्णन क्रिया है 
जिसमे चकरन्तला का मिलन स्वप्न, माया, सत्ति्रम ओर अचिरस्थ)यी पुष्पफक 
केरूपमेप्रतिपादितं है जरन्त भदट्िने प्रभात कराल के वर्धन मे प्रेमी प्रेमिकाओों 
की मनोदशा में मूच्छा, माया, स्वप्न आदि आदि की कल्पना की है। इस 
प्रकार के अनुहरण को, कविराज राजशेखर के अनुसार संघातकः कहा जा 
सकता है जिसमे अन्य कवि निबद्ध पदार्थों का विषयान्तरमें संक्रमणं दिखाई 
देता है । 


रामायण के रूपान्तरण मं मडि कवि दारा भारवि का अलहर्ण 
भट्टि काल्य में जहां तहां महाकवि भारवि कै किरातार्जुनीय की सूक्तियो 
का पदानुहेरण स्पष्ट दिखाई देता है 1 उदाहरण के जिए भट्टिकाव्य का निस्त 
चकिचित श्लोक देखिये ~ 
युद्धाय राज्ञा सुश्छतेभवद्धिः 
सस्भावनायाः सदं यदुक्तस्‌ । 
तत्‌ .म्राणपण्येर्वचनीयमेव 
परज्ञा तु मन्त्रेऽधिक्कता न शौयंम्‌ ॥ 
इस लोक मे, महाकवि भारवि कै किरातार्जुनीय के निम्नोद्धृत श्टोक 
का, नए अथं को योजना के साथ पदानुहुरण स्पष्ट दिखाई पड़ता है" 


(2 





१. भद्वक्कन्य ११.१०। २. अभिज्ञानजोकन्तङ &.१०। 
३. भद्िकाव्य १२.२२। ४. किराताजुंनीय ४.२५ । 





८ १९२ ) 


विहाय वान्छामुदिते मडव्यया- । 
दृरक्तकण्ठस्थर्ते शिखण्डिनः । 
श्रतिः श्रयद्युन्मदहेखनिःस्वनं 
( गुणाः भरियव्वेऽधिद्कता न संस्तवः ॥ 
इसी भांति सद्िकाव्य का यह्‌ इछोकं देखिये ` 
उवेक्तणीयैव परस्य वृद्धिः प्रनष्टनीतेरलितेन्द्रियस्य । 
मदादियुक्तस्य विरागहेतुः समूरूघातं विनिहन्ति यान्ते ॥ 
इस लोक में महाकवि भारवि के किरात काव्य.की निम्नकिलित सूक्तियों 
की न्च स्पष्ट दिखाई दे जाती है- 
दविषतामुदयः सुमेधसा गुररस्वन्ततरः सुमषंणः । 
न महानपि भूतिमिच्छता फरुसम्पस्प्रवणः परित्तयः ॥ 
अचिरेण परस्य भूयसीं विपरीतां विगणय्य चास्मनः। 
ययुक्तिमुपे्तते छती ङरते तस्प्रतिकारमन्यथा ॥ 


मदिकाव्य कै चरित वणेन मे रामायण का ्रनुहरण 


आरम्म से अन्त तक मट्िक्राच्य का चरित वर्णन वाल्मीकि रामायण कै 
चरित वणेन का ही अनुगमन करता है । दशरथ, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, 
विभीषण, रावण आदि आदि चरितोंके वर्भनमें मदि ने वाल्मीकि रामायण 
काही ध्यान रक्खा दहै, किन्तु व्याकरण द्वारा अनुरिष्ट प्रयोगो के भ्रदशन मे, 
भपने नए शास्त्रकाव्य के मागं का भी प्रकाशन कर दिखाया है। जसे कि 
मद्टिकाव्य के रावण-करुम्भकर्णं के परस्पर वार्ताखापमें कुम्भकणं की उक्तियां 


देखिये - 





अवो चत्कम्भकणस्तं वय मन्त्रेऽभ्यधाम यत्‌ । 

नत्वं स्वं तदश्रौषीः फलं तस्येदमागमत्‌॥ 

+ प्ाज्ञवाक्षयान्यवामंस्था मूखवाक्येष्ववास्थिताः । 
। अध्यगीष्टाश्च शाख्राणि प्रत्यपत्था हित न च॥ 
मूखास्व्वामववन्नन्त ये चिगप्रहमचीकरन्‌ । 

अभाणीन्मास्यवाच्‌ युक्तम्ञस्थास्व्वं न तन्‌ मदात्‌ ॥ 


१. भद्िकाग्य १२.२७। २. क्िराताजुनीय २८,९ ) 
३. भट्टिकाव्य १५.१२३-१५,१७। 
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तस्याऽप्यव्यक्रमीव्कारो यत्तदाहमवादिषम्‌ । 
अधानिषत रक्तासि परेः कोशांसूवमभ्ययीः ॥ 
इन उक्तियों मे घातु ल्पोंके प्रयोग में भट्िकवि का उहेश्य॒तिडन्तकाण्ड 
के अपने प्रौढ पाण्डित्य का प्रदशंन है ओर साथ ही साथ वाल्मीकि रामायण के 
इसी प्रसंग के निम्नोदुधृत श्लोकों का अनृहरण भी हैः - 
दष्टो दोषो हि योऽस्माभिः पुरा सन्त्रविनिर्णये । 
हितेष्वनभियुक्तेन सोऽयमासादितस्त्वया ॥ 
शीघ्र खल्वभ्युपेतं त्वां फलं पापस्य कर्मणः। 
निरये्वेव पतन यथा दुष्टरृतकर्मणः ॥ 
प्रथमं वे महाराज छत्यमेतदचिन्तितम्‌ । 
केवर वीयंदुपंण नानुबन्धो विचारितः॥ 
यदुक्तमिह ते पूव॒प्रियया मेऽनुजेन च । 
तदेव नो हितं वाक्यं यथेच्छसि तथा कुर्‌ ॥ 
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के रूपान्तरण में भट ने पाणिनीयः. शब्दा- 
नुशासन का भी रलोकवद्ध रूपान्तरण. कर दिखाया है जिसमे उनकी अनृह्रण 
केला स्पष्ट प्रतीत होती है । | 


न -~ 





१. वाट्मीकि रामायण युद्धकाण्ड ६३.२-४ तथा ३१ । 
१३ सं० का० 
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बाल्मीकि रामायण ओरौर चम्पू शैली मं रामकाव्य 


वाल्मीकि रामायण के वृत्त, चरित, रस भाव कवा अन्य काव्यात्मक 
दैचिच्य के प्रभावमें चम्पू शेली में भौ राम काव्य की रचना हुई । चम्पू 
कटी मे राम काव्य को रचना के पीछे (नवीनता' की ही भावना च्िपी है । 
रामायण परर आधित पद्यवन्धका भण्डार भरा हंयाथा सोर गद्यवन्व में 
न्रामायण' के अनुहरण मे संभवतः कोई विशेष चस्त्कतार न दिखाई दिया 
होगा । किन्तु गद्य ओर पद्य कौ सम्मिश्रं शोभासे युक्त “चम्पु' मे चमत्कार 
विदेष की संभावना थी। म्तः न तो पद्यमय रचनाहै ओर न गद्यमय 
रचना, अपितु पद्य ओर गद्य की विशेषतां का ^मणिश्रवारु संयोगः हे। 
न्वस्पू" रचना का भी एक पुराना इतिहास दै जिसका अनुमान कान्याचायं 


दण्डी (६ टी ७ वीं शताब्दी ) की इस उक्ति परम्परामे स्पष्टहै-- 


शारीरं तावदिष्टाथंभ्यवच्छन्ना पदावरी ॥ 
काव्य का शरीर वह्‌ पद सन्दभं है जिसे कविजन अपने अभीष्ट अर्थोँसे 
सुन्दर बना देते हँ ।' | 
पद्य गद्य च सिश्रं च तत्‌ व्रिधेव व्यवस्थितम्‌ ॥ ° 
अर्थात्‌ केवल पद्यात्सक, केवल गद्यात्मक तथा गद्य पद्योभयात्मक भेद से 
इस काव्यशरीर के तीन मेदरहै। 
मिश्राणि नाटकादीनि तेषामन्यत्र विस्तरः । - 
गद्यपद्यमयी कापि चम्पूरिव्यभिधीयते ॥ 
अर्थात्‌ गद्यपद्यात्मक अथवा सम्मिश्वरूपके रष्टान्त नाटक अदि ओौर 
श्चस्प्‌” मी है जिसका प्रचार विरल है किन्तु जिपमें एक अपना ही चमत्कारदहै। 


चम्पू शैली यें रामकाव्य-- चम्पूरामायण की मौलिकता 


रामायण कै आदशं पर छवि गए चम्प्‌ काव्यो मे सवंप्रथम ओौर सर्वोत्तम 
चम्पूकाव्य जो आज उपलब्ध है मोजरचित रामायणचम्पु अथवा चम्पूरामायण 
है। चस्प्‌ रामायण के रचयिता १० वीं शताब्दी कै धाराधिराज भोज है 
अथवा विदमं के महाराज भोज, इसका निणय अभी तक नहींहौ पाया है। 
किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वाल्मीकि रामायण को चम्पूशेखी में प्रस्तुत 


-~-------~- 


१. काव्यादशे १.१० । २. वही १.११। २३. वही १,३१ । 
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करने वाली यह कति कुक अपनी भी मौलिकता रखती दै । इस मौलिकता 
का अभिप्राय इसमे किकी विचित्र अथवा नवीन विषय की उद्भावना नहीं 
क्योकि जिस किसी विषय को सामायणचम्परु के स्चयिता ने अपनाया है वह्‌ 
सब वाल्मीकि की कविताकाही विषय रहं चृकादहै। यह मौलिकता कवि 
को कारियित्र प्रतिभा से सम्बन्ध रखती है । वात्मीकि ने अपने युग के महा- 
पुरुष सीतापति राम पर काव्यरचना की । वाल्मीकिं के आदिकाव्य का संक्षेप 
करते हुए भी रामायण चम्प्‌ क। रचयिता अपने युग के राम ओर सीता को 
नहीं भूलता । देश, काल ओर वस्तु स्वभाव के परिवतन से कवि प्रभावित है। 
पूववर्ती महाकवियों कौ रामविषयकं कृतियां कवि के स्मृति कोष मे सुरक्षित 
है । इन दोनों प्रकारो से प्रभावित किकी रचनां कुछ विशेषतायं हँ जिनमें 
कवि को मौक्किता का आभास मिक जातां है। इस प्रसंग मे घ्वनिकार 
आनन्दवधन को निम्नांक्रित सूक्ति ध्यान देते योगय रै"-- 

रसभावादिसम्बद्धा यथोचिव्यानुखारिणी । ` 

अन्वीयते वस्तुगतिदंशकालादिभेदिनी ॥ 

वाचस्पत्तिसहखराणां सहसेरपि यरनतः। 

निवद्धा सा क्यं नेति प्रङृति्जगतामिव ॥ | 

इसका तात्पयं यह है कि परिस्थितियों के परिवर्तन को ध्यान मे रखकर जो 

भी कवि जिस विषय पर भी ल्खिताहै ओौर रसभावादि के ओचित्यका 
अनुसरण करते हए काव्य रचता है वह॒ अपनी कृति में क्छ न. कृ नवीनता 
अथवा मोक्िकिता अवश्य छोड देता है । जैसे कल्प-कल्पान्तरों से विश्व के 
विविध विचित्र पदार्थोँकौी रचना करने पर भी जगत्‌ को प्रकृति मे कोई 


परिक्षय अथवा हास नहीं होता है वसे ही सहस्लो कवियों ओर रचनाओं से 


परिभृक्त होने पर भी काव्यकौो स्थितिमे कोई परिक्षयं अथवा दास नहीं 


हुजा करता । 


रामायण चम्पका कवि यह स्पष्ट करदेता है कि वह आदि कवि 


वाल्मीक्रि का उसी प्रकार ऋणो हं जिस प्रकार संस्कृत के अन्य कविर - 
वाहमीकिगीतरघुपुंगवकोर्तिङशे- 
स्वृ करोमि कथमप्यधुना बुधानाम्‌ । 
गंगाजखेखु वि भगीरथयस्नल्पैः 
किं तपेणं न विदधाति नरः पितृणास्‌ ॥ 


१. धवन्यारोक ४. ९-१० । २. रामायणचम्प्‌ बाङकाण्ड ४। 
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अर्थात्‌ जंसे सबसे पहले हिमाल्य की गंगा भगीरथ के प्रयत्नसे ही भारत 
की भूमि पर आयी किन्तु वादमे सभी रोग उसी के जल के उपयोग मे अपने 
आपको कृतार्थं मानते है वंसे ही सववेप्रथम राम की गौरवगाथा वाल्मीकि ने 
ही गायी किन्तु बादमें जिस कविने भी उसके रस में लीन होकर राम पर 
रचना कौ वह भी कृताथ ही माना जाता । 


चम्पूरामायण वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नदीं 
यदि हम रामायण चम्पु की कतिपय पद्य अथवा गद्य सुक्तियों को देखें 
तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि भोजराज नै वाल्मीकि का चम्प्‌ “अनुवादः 
नहीं करिया अपितु उनसे मिले काव्य-ऋण को अपनी ओौवित्यपूणं उद्धावनाओं 
के रूप मे यथाशक्ति चुकाने का भी प्रयत्न किया । जंसे कि प्रथम उदाहरण-- 
वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के आरम्भ का यह्‌ श्छोक देखिये-- 
ग्रविश्य तु महारण्यं द्ण्डकारण्यमात्मवान्‌ । 


रामो ददशं. दुधंषस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥ 

भोज को ईस शलोक की काव्यात्मक विरोषताओं का ध्यान है। यहां 
महारण्यं दण्डकारण्यम्‌ की वणंविचिवरता दशनीय है। क्योकि येवणंही 
दण्डकारण्य को ( उसी दण्डकारण्य की जहां आज भारत सरकार की पृनर्वासि 
योजना बड़ जोर पर चालू है) भयंक्ररता का आभास दे जाते ह किन्तु 
वाट्मीक्रि के राम आत्मवान्‌" हैँ गौर इसीलिए इस महारण्य दण्डकारण्य में 
भी दुध" है इस बात की पुष्टि "रामो ददं दुधंषः" की करमशः कर्कश होती 
किन्तुं भावधूणे ध्वनियां कर देती ह । वाल्मीकि के काव्य की इन विचिव्रताभों 


का अनुकरण हास्पास्पद होता । रामायण चम्पू के कविने इसीलिए अपनी ` 


भावना के राम का निरूपण किया है-- 
प्रविश्य विपिनं महनत्तदच मथिलीवर्कभो 
महावरूसमन्वितश्चलितनीशेख्च्छुविः । 
निश्चाचरदवानल्प्रदामनं विधातुं शरे- 
श्चचार सशरासनः सुरपथे तडित्वानिव ॥ ` 
यहां परहुला पद श्रविश्य' है भौर यह पद वात्मौकि का ही पद है। किन्तु 
यहां दण्डकारण्य मे प्रवे्च कै चिषए प्रस्तुत रामकाल्प कुछ विशेष प्रकार का 
ही है। यहां कवि सीता के विरह मेँ व्यधित नीलाम्बुजश्यामर्कोमलागंः 
( चलितनी लशेलच्छविः ) पुरषोत्तम राम क्षा वणेन कर रहा है ओर रामके 


~~~ -~ “~~~ ~~ -------------==~----------------------- ------- 


१. चम्पूरामायण आरण्यकाण्ड १ इरोक । 
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दुःख में दुखित सा प्रतीत हो रहा है । सीता से विथुक्त राममें छीन कविका 
करुणाद्र हृदय पृथिवीचृत्त मे भी करुणघ्वनि का संचार कर रहा है। कवि 
रसाविष्ट है ओर इसीलिए वह आगे के ग्यम वाल्मीकि रामायणे के अनेकों 
रोको का निचोड अपने ही ढंगसे भर देने मे समर्थं हो गया है-- 


तदनु कण्डूक्वरणुण्डारुकपोक्षण विषमितामितविटपसाल षण्डनियतिनिर्यासि- 
गन्धानप्यात्तगन्धान्विदधान राहुतिगन्धं रनुमी यमानानविनामूतजलालयानाश्नमभागा- 
नभितश्चरतोरातिथ्यशमितमागेश्रमयो रामलक्ष्मणयोरघ्वानं रुरोध विराधाभिधानो 
यातुधानः । 
वाल्मीकि के किए तापसाश्रममण्डल' को एक वास्तविकता है-- 
ुशचीरपरिक्षिप्त ब्राह्मया रच्मथा समालृतम्‌ । 
यथा प्रदीप्तं दुदंशं गगने सूय॑मण्डरम्‌ ॥ 
शरण्यं सवभूतानां सुसम्गष्टाजिरं सदा । 
खगेवंडभिराकीणं पक्िसंघेः समादृतम्‌ ॥ 
पूजितं चोपनृत्तं च नित्यमप्सरसां गणेः। 
वि्ाटेरग्निशरणेः खग्भाण्डेरजिनेः ऊरः ॥ 
समिद्‌ भिस्तोयकल्दोः फलमूरेश्च शोभितम्‌ । 
आरण्यश्च महाबृक्तैः पुण्यः स्वादुफले्ंतम्‌ ॥ 
वकिहोमाचितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिनादितम्‌ । 
पुष्पेश्ान्येः परिक्षिप्तं पञचिन्या च सपद्मया ॥ 
फलमूलाशनेरदन्तेश्चीरङृष्णाजिनाम्बरेः । 
सू्यवेश्वानराभेश्च पुराणेखनिभियंतम्‌ ॥ 





पुण्येश्च नियताहारः शोभितं परमविभिः। 
तद्‌ ब्रह्मभवनप्रख्यं बह्यघो षनिनादितम्‌ ॥ 
बह्मविद्धि्महाभागेर््ाह्मणेरुपशोभितम्‌ 
तद्‌ दष्ा राघवः श्रीमास्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥ 4 
मोज का युग नगरों की सभ्यता का युग है इसल्यि भोज ने वाल्मीकि क 
(तापसाश्चममण्डल कौ कल्पना की है भौर एक उक्तिवेचि्यमे इसे रूप र्ग 
दिया है । यहां केह अनुकरण नहीं जो नकछ कहा जाता है। यहां वाल्मीकि 
के अनुहरणः' मे भोज कौ कू मौलिकता भी अ्षलकती है । कवि अपते अनुभव 
की बात कह रहा है न कि वाल्मीकि कै अनुभव की बात। कविने वाल्मीकि 


(५२. चम्पूरामायण अरण्यकाण्ड, प्रथम शलोक के वादे। 


| 
। 





(१९८) 


रामायण के ब्रह्मघोष निनादित' क्वा राह्मी लक्ष्मी से समाव्रत' तापसाश्नम 
मण्डल को "आहुति के सौरम से अनुमित' तथा जलाशयो से अविनाभूत' वाणत 
किया दै । वाल्मीकि कै वर्णन मे स्वभावोक्ति की गोभारहै ओर रामायण चम्पु 
का वर्णन (काव्यल्गि' अकार से सुशोभित है । यहां यदि कवि ने रामायण 
कै वणन का केवरु चम्पु खूपान्तरण किया होता तो एेतिह्यव्यत्यास' 
पवा50ा128 9णदल0पोडणा }) का दोष अवश्य कग जाता किन्तु एसा 
नहीं हो पाया है क्योकि रामायण चम्धू के रचयिता मे कविप्रतिभा को कछ 
ज्योति हे । 
बाल्मीकि रामायण के अनुहरण में चम्पू रामायण क 
नवीन उद्धावना 
इसी अरण्यकाण्ड में वाल्मीकि के हिमन्तकाव्य की सूक्तियां देखिए '-- 
अयंस कालः सम्प्राप्षः प्रियो यस्ते प्रियंवद । 
अल्क्रुत इवाभाति येन॒ संवत्सरः शमः॥ 
नीहारपरषो लोकः पृथिवी सस्यमालिनी । 
जलान्यनुपभोम्यानि सुभगो हव्यवाहनः ॥ 
नवाग्रयणपूजाभिरभ्यच्यं पिव्रदेवताः । 
कृताग्रयणकाः कारे सन्तो विगतकल्मषाः ॥ 
प्राज्यकामा जनपदः सम्पन्नतरगोरसाः । 
विचरन्ति महीपाला यात्रा्थं विंजिगीषवः॥ 
सेवमाने च्ठं सूयं दिद्ञामन्तकसेविताम्‌ । 
विहीनतिर्केव सखी नोत्तरा दिक्‌ मरकाशते ॥ 
रव्या हिमकोशाब्यो दूरसूर्यश्च साभ्परतम्‌ । 
यथार्थनामा सुव्यक्तं हिमवान्‌ हिमवान्‌ गिरिः ॥ 
अव्यन्तसुखसंचारा मभ्याह स्पशतः सुखाः। 
दिवसाः सुभगादिव्याश्ायासल्क्दुभगाः ॥ 
ग्रदुसूयाः सुनीहाराः पटक्ञीताः समारताः | 
शून्यारण्य हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साभ्प्रतस्‌॥ 
निवरत्ताकाशक्ञयनाः पुष्यनीता हिमारणाः। 
शीतश्ढधतरायामाखियामा यान्ति साम्प्रतम्‌ ॥ 


१. बाल्मीकिरामायण भारण्यकांड १६ ४-२७ इरोक । ष 








(1९.41) 


रविखंक्रान्तसौ भाग्यस्तुषारारुणमण्डलः । 
निश्वासान्ध इवादरांश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ 
ञयोट्स्ना तुषारमलिना पौणमास्यां न राजते । 
सीतेव चातपश्यामा रच्यते न च शोभते ॥ 
म्रक्रव्या शीतरस्परो हिमविद्धश्च साम्प्रतम्‌ । 
प्रवाति पश्चिमो वायुः कारे द्विगुणश्ीतलः ॥! 
वाष्पच्छुन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च। 
शो भन्तेऽभ्युदिते सूयं नदद्धिः कौऽ्चसारसेः॥ 
खजूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूणतण्डुरेः। 
दोमन्ते किंचिदालम्बाः चाल्यः कनकप्रभाः ॥ 
मयूखेरुपसपंद्धिर्हिसनीहारसंदतेः 
दूरमभ्युदितः सूयः शाश्ञांक इव ङच्यते ॥ 
अग्राह्यवीयः पूर्वाह्न मध्याह्वे स्पशंतः सुखः । 
सरक्तः किंचिदापांड्रातपः शोभते क्सितौ ॥ 
अवश्यायनिपातेन किंचिस्प्रक्लिज्ञलादखा । 
वनानां शोभते भूमिनिविष्टवस्णातपा ॥ 
सणशन्‌ सुविपुरं शीतसुदकं द्दिरदः सुखम्‌ । 
अस्यन्ततृषितो वन्यः प्रतिसंहरसे करम्‌ ॥ 
एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः । 
नावगाहन्ति स्खिमप्रगल्मा इवाहवमस्‌ ॥ 
अवश्यायतमोनद्धा नीहारतमसाघ्रताः । 
प्रसुक्षा इव लरच्यन्ते विपुष्पा वनराजयः ॥ 
वाऽपसंद्ध्नसटिला रुतविज्तेयसारसाः । 
हिमाद्र॑वालकेस्तीरेः सरितो भान्ति साभ्प्रतम्‌ ॥ 
त॒षारपतनास्चेव शखटुस्वाद्‌ भास्करस्य च । 
शोस्यादगामस्थमपि प्रायेण रसवञ्जरुम्‌ ॥ 
जराजर्जरितेः पत्रैः शीणकेसरकर्णिकाः । 
नार्शेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमराकराः ॥ 
अररिमस्तु॒पुरूषध्याघ्र कारे दुःखसमल्वितः। 
तपश्चरति धमामा सवद्धक्तया भरतः पुरे ॥ 








(^ 451) 
वात्मीकि कौ ये सूक्तियां भोजराज के चम्पूरामायण में इस प्रकार रूपान्त- 
रित हई है । 
अथ कदाचिदुपचीयमानमनोमववेभवः पाककपिशककममज्जरीभूत्तकेदार- 
प्रपच्चः पच्वाणरणध्रयाणोचिततवीरपाणवत्पत्रपुटपातदहशय। वश्याय विन्दुसंदोह्श्च- 
न््रातपे नि रानन्दतां चन्दनानुलेपने निर्खलुपतां चन्द्रशालायां निरादतां चन्द्रो- 
पङस्थले निरास्थतां वातायनसेवने निरुत्सुकतां वापीकृपोपकंठे निरुत्कठतां 
वासरावसरानेऽनादरतां वारिविहारे निराकांक्षतामुत्पलमालायामुपेक्ष्यतामुपवन- 
भजनेऽप्युष्दरिनतां च जनानां जनयन्गम्भीराभोगगमभं्हस्य च घनेष्टकारचित- 
भित्तेरश्लक्ष्णतिरस्करिणीपटलस्य च शशोदररोममृदुकम्बलस्य च कालागसधूमस्य 
च कामी रांगरागस्य च निष मांगारभरितहसन्तिकायन्त्रस्य च सुभगंकरः रेणुकणाय- 
मानतुषारधूकिघुसरवास्चरः सरसीरुहदावपावकस्तुहिनव्रणितलासिकाधरदरदुरी- 
कृतदरकरत्यः प्रक्षीणतारण्यपण्यांगनांगवस्प्रयातसौ भाग्यप्रपासन्निवेस्तालव्रन्त- 
विध्रान्तिकाकः कामिनीस्तनभरगिरिद्गंसीम्नि  निभेयनिीननिदाघभावो 
दिवाभीतध्रातस्याप्यनतिभयङ्कुरदिवाकरष्चकोरनिकरस्याप्यनतिक्षेमंकरसुधाकरः 
कादम्बकदम्बस्याप्यनतिप्रियंकरकमलाकरः कतक रयुगलस्वस्तिकाबन्धनतया 
नीहा रातकशंकया हृदयकमख्मिव गोपायन्तमश्रान्तदन्तवीणाव्यापारवेपमाना- 
धरपुटतया शीतिकापिशाचिक्रानिहुरणाय निपुणं मन्त्रजपमिव कूवन्तमविरल- 
दुलकपारीककम्बल्ितकलेवरतया सकरुणा विधिवितीणं रोमकम्बलक्रतांग रक्षमिव 
भिक्षामटन्तं दुगंतवगंनिघृ णा कदाचिदपि कमला नालोकरितवतीति तस्यै सासूय 
इव तदीयावासतामरससपत्नकोडं विनाश्यन्गगनमतंगजकरपृष्करोत्थितरीकर- 
निकराकाररतिपरुषस्मरशरतापप्रतप्तगगनांगनांगसर वत्स्तरेदपद्रसरक्षीणहिमप्रकरर- 
ध्वगान्तःकरणानि सीमन्तयन्हेमन्तसमयः समृदनजुम्भत ॥ 
यत्र कान्ता न पश्यन्ति क्लान्ता विरहवद्धिना । 
निश्ावसानवेखां च वेलां च व्यसनाम्बुधेः ॥ ° 
किन्तु इस चम्पू रूपान्तरण म वाल्मीकि के वणन का अनुहूरण भी है भौर 
साथ ही साथ चम्पूकार कौ अपनी व्युत्पत्ति ओर अपनी कविप्रतिभा की 
अभिव्यक्ति भी । हेमन्तक्तु' पर वात्मीकिं की काव्यरचना कृष सी है 
जिसकी सुन्दरता से सस्छृत कै कवि ओर काव्यालोचक सदा प्रभावित होते 
रहे ह । पर वाल्मीकि के हेमन्तः का चित्र कृ एसा मौलिकिरहै कि संस्कृत 
काकोई भी कवि कालिदास क समयसे आज तक इसकी नकक नहीं उतार 





१. चम्पूरामायण आरण्यकाण्ड चौदह शलोक क पूवं का गद्यभाग भोर 


चौदहवां शटोक । ४ 


( २०१ ) 


सका । अयस कालः संप्राप्तः परिय--“- । अलक्त इवाभाति येन संवत्सरः ` 


युभः ॥' टेमन्त ततु का समय वह समयहै जो वषं का अङंकार होता है । 
इष सूक्ति का अनुकरण नहीं हो सक्ता । इसमे वाल्मीकि कोटदिव्य प्रतिभा 
चिप है । 'हेमन्त' कही जाने वारी वस्तु के स्वाभाविक सौन्दयं को आदिकवि 
ने एसे शब्दों में अभिव्यक्त करिया है जिनकी सररुता ओर सहज सुक्मारता 
अद्वितीय है । महाकवि कालिदास कै हेमन्त ऋतु काव्य के इन पदों अर्थात्‌ -- 
नवभ्रवालोद्भमसस्यरम्यः प्रफुल्ललोश्रः परिपक्रशाकिः। 
विीनपद्नः प्रपतत्तषारो हेमन्तकालः सञुपागतोऽयस्‌ ॥ 

आदिमे भी वह बात नहीं जो आदिकवि की एक पंक्ति ( अर्थात्‌ "अलङ्कृत इवा- 
भाति येन संवत्सरः शुभः' ) में है । रामायणचम्प के रचयिता ने आदि कवि 
कौ इस सहजसूक्ति को महिमा के वशीभूत होकर इसका अनुकरण नहीं करिया । 
हिमन्त' ऋतु आज भी प्रत्तिवषं आती है गौर आज भी यहां के कवि अपनी- 
अपनी भाषाओ मे हेमन्त पर कविता रचते हैँ सन्तु जिस 'हेमन्त' का वर्णन 
अ।दिकवि ने किया है वहु भारत के ऋतुव्णेन काव्य मे अमरहै। जसे कि 
हिमन्त' ऋतु के सभी अभिव्यञ्जक पाला का पड़ना ( नीहारपरुषो ), "पके 
घान को लहरहाती सेतीः ( पृथिवी सस्यमालिनी ), “पानी मे ठंडक 
की वद्धिः ( जलान्यनुपभोग्यानि), आग का अच्छा ठगना' ( सुभगो 
हव्यवाहनः ), श्वूप का अच्छा ठगना' ( दिवसाः सुभगादित्याः), बुल में 
सोने के समय का बीत जानाः ( निव्ृत्ताकादाद्ययनाः), "वटती ठंडक के 
साथ-साथ रातां का लम्बा होना' ( शीतवृदतरायामास्तियामा यान्ति. साम्प्र- 
तम्‌ ), पाले से चन्रमा की चांदनी का धुधला पड जाना'( निश्वा- 
सान्ध इवादशंरचन्द्रमा न प्रकाशते), “प्ुभा हवा में !ठंड का भरना 
( प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमविद्धङ्च साम्प्रतम्‌ । प्रवाति पर्चिमो वायुः काले 
द्विगुणश्ीतलः ।। ), शवेतो मे सोने सी चमकती धान की लहलहाती वडी- 
बड़ो बालों कौ शोभा" .( खर्जरपुष्पाकृतिमिः शिरोभिः पृणेतण्डुलैः । शोभन्ते 
किचिदालम्बाः शाक्यः कनकप्रभाः ॥ ), "दोपहर मे भी पाले के कारण सूयं का 

चन्द्रमा सा रुगना' (मयूखंरूपसपद्धरहिमानीहा रसतेः । द रमभ्युदितः सूयः शशांक 
इव लक्ष्यते ।). “सुबहु भूप का वृं पता न चलना, दोपहर मे धूप का अच्छा 
कगना' (अग्राह्य ्रीयंः पूर्वाह्ं मध्याह्लं स्परतः सुखः । सरक्तः किचिदापांड़रातपः 
रोभते क्षितौ ॥ ) आदि आदि वाल्मीकिं के हेमन्त वणेन मे दिलाई देते ह । 

हेमन्त कै स्वभाव की यह महिमा ओौर यह सुन्दरता एसे पदो हारा प्रतिपादित 


: १. ऋतुसंहार ४५१ । 








( २०२ ) 


है जो आदि कवि कै हृदयगत भावो जोर अभिध्रायों का सहज रूप प्रकाशित 
कर देते ह । यहां वाच्यसौन्दयं के वधक उपमा ओर रूपक आदि अलंकारं 
की विजेष उपयोगिता अथवा आवश्यकता नहीं देखी गयी क्योकि कवि को डर 
था कि हेमन्तरूप वस्तु के स्वमाव की सुकुमारता अंकारों की चमकम कहीं 
म्लान न पड़ जाये । यहां हेमन्त के स्वाभाविक सौन्दयं के अभिव्यंजनों में कवि 
अपने स्वभाव का परिपोष देख रहा । +इस दृष्टि से क्ी-कहीं एक-आध 
सरक किन्तु सुन्दर अलकरार की भी योजना दिखाई दे जाती है । जसे कि पाले 
मे पड़ी पुशिमा की चांदनी, धूप मे कुम्हलायी सीता! समान दिखलाई गयी है 
( ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते । सीतेव चातपश्यामा लक्षयते न 
च शोभते ॥ ) यह्‌ उपमा ऋषि कवि के भावाद्रं हृदय से निकी ह । इसका 
अनुहरण नहीं हो सकता । 
रामायण के इस हेमन्त' वणेन का चम्पू रूपान्तर भोज ने कुछ इस प्रकार 
किया है करि उनके कान्य में कालिदास के हेमन्त काव्य ओर बाण के वाक्य 
सौन्दयं की प्रेरणा स्पष्ट प्रतीत हो जाती है । किन्तु तब भी यहां काव्य में 
चोरी" नहीं होने पायी है । चम्पुकार स्वयं एक कवि है ओर अपने स्मृतिकोष 
मे सुरक्षित संस्कृत के हेमन्तक्ाव्य के भावरत्नों को चुन-चुनकर दिला रहा ह । 
कालिदास के ऋतुसंहार' की हिमन्तविषयक् कुछ सूक्तियां देखिए -- 
मनोहरः कं़मरागरकतेस्त॒पारङनदेन्दुनिभेश्च हारः । 
विद्ास्षिनीनां स्तनशाङ्नीनामरुक्रियन्ते . स्तनमेडानि ॥ 
` न बाहुयुम्मेषु विलासिनीनां प्रयान्ति सगं वल्यांगदानि । 
` नितम्बविम्बेषु नवं दुरं तन्वंश्युकं पीनपयोधरेषु ॥ 
काञ्चीगुणः काच्चनरव्नचिनत्रेः नो भूषयन्ति प्रमदा नितम्बम्‌ । . 
न नुपुरेदसर्तं भजद्धिः पादाम्बुजान्यम्बुजकान्तिमाग्जि ॥ 
भौर इनकी पहचान भोजरचित चम्पूरामायण की ईन पंक्तियों में कोजिये-- 
चन्द्रातपे ति रानन्दतां चन्दनानुलेपने निर्खोलुपतां चन्द्रशाकायां निराञतां 
चन्द्रोपरस्थले निरास्थतां वातायनतेवने निरुत्युकतां वापीकूपोपकठे  निरुत्कठतां 
वासरावसाने नादरतां "वारिविहारे निराकाक्षितामूत्पलमालायामुपेक्ष्यतामूुपवन- 
भजनैऽपयद्िग्नतां च जनानां जनयन्‌" """हेमन्तसमयः समुदजृम्मत ॥ 
यहां चम्पू कै खूप मेँ वाल्मीक्रि रामायण के टेमन्तवणंन के प्रसंग कौ भव- 
तारणा एेसी है जिषे यह प्रतीत हो जाता है करि चम्पकार ने कालिदाक्त के 
हेमन्तवर्णन भौर बाण के वाक्य विन्यास दोनों के सम्मिश्रण में एक नवीन रस 
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कौ सृष्टिका रस ल्या । यह्‌ भी एक कवि कायं है ओर काव्यमें अनुहुरण 
जोर नवीनता के सिद्धान्त की उवंराभूमि के समान है। काव्यमीमांसाकार 
राजदोखर ने नवीनताके एसे पुजारी कवियों के च्एि द्रावकः की संज्ञा 
दो हैः- 

अग्रस्यसिन्ञेयतया स्ववाक्ये नवतां नयेत्‌ । 
५ यो द्रावयिस्वा मूलार्थं द्वावकः ख भवेत्‌ कविः ॥ 
अर्थात्‌ एेसे कवियों को द्रावक कट्ना चाहिए जो अपनी रचनाम अपने 
भदा भूत काव्याथं का ठेसा निचोड निकाल लेते है जिसमें मूरभूत काव्य 
कौ पहचान के बदले "नयी रचना का अनुभव हजा करता दै। यहाँ चम्पूकार 
को भी यहीब।तदहै। चम्पूकारने वात्मीकिं रामायण कै हेमन्तवर्णन मे अपने 
अनुभूत हेमन्त दस्यो ओर उनसे संबद्ध कल्पनाओं का भी यत्किचित्‌ समावेश 
कर दिया है । जसे कि वाल्मीकि कै 'हेमन्तछतु वणन" का “सुभगो हव्यवाहनः' 
का सहज सुन्दर दहश्य॒ “निधूमांगारभरितहसन्तिकायन्वस्य च सुभगंकरः' के रूप 
मे एक नवीनता लिए उतर आया है । महि वाल्मीकि ने समसामयिक तपोवनों 
ओर ऋषिकुलों में हिन्त" कां अनुभव क्रियाथा ओर शीतवाधा कै निवारणं 
के किए अग्नि सेवन' के प्रति लोगोंकी अभिरुचिकाभी अनुभव किया था। 
चम्पुकार बदले हुए युगं का क्विरहै। ग्रामो ओर नगरोंसे हेमन्त के समय 
ठंड से बचने के लिए अंगीठियो मे जलती आग' का दृश्य कविका आंखो 
देखा दद्य है । वाल्मीकि की बाख से देखे गए हृष्य का वर्णन अनुकरणमाच्र 
होता । चम्पूकार ने अनुकरण नहीं क्रिया । चम्पूकार ने वाल्मीकि के (सुभगः 
पद का अनुहरण किया भौर अपने अनूभव मे अये अथं, अर्थात्‌ अंगीषियों ते 
जलती आग' के दृश्य का निरूपण कर दिया । इसी प्रकार वाल्मीकि क वणित 
'हिमच्वस्त जराजजंरितपत्र शीणेकेसरकणिक नालहोष कमलाकर के दय के 
चिन्तन में चम्पूकार ने एक नवीन कारुणिक हर्य दिखा दिया । हेमन्त लक्ष्मी 
के आवासमूत कमलो ते प्रतिशोध लेने पर तुला हुआ दै क्योकि इप्ीकेद्वारा 
वह्‌ ठ्ड से कंपते, दोनों '्हाथोंसे कंपकपी दूर करनेके लिए छाती दबाये, 
व्डक से बजते दांतों के बहाने शीत की पि्लाचिकासे छुटकारा पाने के लिए 
मन्त्र जाप-सा करते, ओर दुर्भाग्य करा दिया खड़ रोगटों का कम्बल ल्पेटे रीन 
दुखी लोगों पर कभी कृपा षिन करने वारी लक्ष्मी से बदला निकाल सकेगा 
( कृतकरयुगलस्वस्तिकाबन्धनतया ` "` `“ ` सपत्रकोशं विनाशयन्‌ ) । 
वात्मीकि का हेमन्त सौन्दयं वणेन कछ पा है जिसके किए यहं उक्ति ` 
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स्वंथा चरिताथं होती है (क्षणे क्षणं यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः } 
रामायण चम्पुकार ने इसी क्षण-क्षण नवीन वणेन सौन्दयं को अपनी कल्पनां 
की तूकिकासे खींचा हैँ जिस (नयी रचनाः का कू जाभास मिल जाता है। 
यह “कोरी नकक' नहीं । यह मी एक कविछृत्य है जिससे काव्यका मार्गं 
विस्तृत ओर प्रशस्त होता चरता है । 
एक ओर प्रसंग देखिये । वाल्मीकिं ने सुन्दरकाण्ड का प्रारम्भ इस सूक्ति 

से किया है- 

ततो रावणनीतायाः सीतायाः शघ्ुकषंणः 

इयेष पदमन्वेष्टु चारणाचरिते पथि ॥ 
भौर इस सृक्तिकी वणंमाधुरीसे प्रभावित होकर भोजराज ने चम्पूरामायण 


के सुन्दरकाण्ड का आरम्भ इस प्रकार किया है-- 
ततो हनुमान्‌ दडाकठनीतां सीतां विचेतु पथि चारणानाम्‌ | 
महेन््रगेल्स्य खगेनरवेगः प्रस्थादुदस्थात्‌ प्रथमानवेगः ॥' 
काव्य में अपहरण" के दोषसे वचनेकीहीद्षटिसे वात्मीकि की स्वभावं 
मधुर वणघ्वनि के बदले, भोजराज ने, अपनी अलंकृत वर्णमाधरी "ततो 
दसुमान्‌ दश्चकठनीतां सीतां विचेतुम्‌! आदि कां रूप खडा किया है । धाता की खोज 
मे सागर संतरण के लिए सन्नद्ध, महेन्द्र पवंत पर पैर जमाकर खड हनुमान्‌ 
कै व्यापक विक्रराछुरूपको वाल्मीकि इस प्रकार दिखाते है 
निष्प्रमाणडरीरः संरिल्कुघयिषुरणंवम्‌ 1 
बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पवंतस्‌ ॥ 
स :चचाखाचल्श्वाश्च सहतं कपिपीडितः। 
तख्णां -पुध्पिताग्राणां सवं पुष्पमश्ञातयत्‌ ॥ 
तेन ; पादपमुक्तेन -पुष्पौघेण सुगन्धिना । 
स्वेतः संत्रतः शेखो बभौ पुष्पमयो यथा ॥ 
तेन चोत्तमवीर्येण पीञ्वमानः स पवतः 
सलिल सम्प्रसुलाव मद्मत्त इव द्विपः॥ 
पीड्यमानस्तु बलिना महेन्दस्तेन पवंतः। 
रीतीनिवतंयामास् काञ्चनान्ननराजंतीः ॥ 
सुमोच च शिलाः दरो वि्ाटाः समनःकशिलाः। 
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मध्यमेनाचिषा जुष्टो धूमराजीरिवानलः॥ 
हरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्दतः। 
गृहाविष्टानि स्वानि विनेढुविंङतेः स्वरः \ 
स महान्‌ सचवसंनादः ररूपीडानिमित्तजः । 
एथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि चत 
वाल्मीकि की कवि प्रतिभासे उपस्यापित हनुमान्‌ के इस स्वल्प का पुनः 
प्रदशेन कहीं काव्यापहारन हो जये इस दृष्टि से मोजराजने यहां हनूमान्‌ 
के जमे पैरों का भार सम्हालने में अस्षमथं महेन्द्र पर्वन मे एकं ठेसी ही विषमं 
परिस्थिति में पड़े मनुष्य के व्यक्तित्व की उत्प्रेक्षा कर दी-- 
"तदानी मूदन्वदुल्ल घनदुढतरनि हितचरण निष्पीडनं सोढमक्षमः 
८०१९ दौस्थ्यमभजत ।।' , 
यहां एक एसे मनुष्य करी कल्पना है जिसके कन्ध पर अचानक एक भारी भर 
कम गूर आकर वैठ गया है भौर उसके बोज्ञ से उस मनुष्य की विचिन्रसौ 
दुदेशा होने लगी है । रौद्र करुण में परिणत हुआ करता है । वाल्मीकि रामायण 
मे हनुमान का रोद्ररूप ओर चम्पुरामायण मे महेन््धका करुण रूप ये दो 
पृथकपृथक्‌ रूप हँ । महेन्द्र पवत का यह करुण रूप हनुमान्‌ के रीद्रल्पकी 


ही छाया दै जन्तु ध्यान से देखने पर दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग 
सकता हे । 


उपर्युक्तं कतिपय वणेनात्मक प्रसंगो के आधार पर यह्‌ स्पष्टहै किं भोजराज 
ने वाल्मीकि का “अनुहरण' किया है, अनुकरण" नहीं । यह अनुहरणः 
काव्याशास्त के आचायं की दृष्टिमं कवितामें चोरी" नही कह्लाता । राम 
ओर सीता के चरित्रचित्रण से संबद्ध प्रसंगोंके आधार परतो यह्‌ बात ओर 
भी प्रमाणित दहो जातीहै कि भोजराज की त्ति चम्पूरामायण मौलिकता 
से सुवासित ह । 

उदाहरण के किए वाल्मीकिं रामायणमें सीताके किए 
निषेध करते ककेयी के प्रति दशरथ की यह उक्ति देखिएर. - 
तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌ । 
गरचुक्रोश जनः सर्वो धिक्‌ स्वां दशरथं चिति ॥ 
तेन॒ तत्र अणादेन दुखितः स भहीपतिः। 
चिच्छेद जीविते श्रद्धां धमं यशसि चास्मनः ॥ 
स॒ निःश्वस्योप्णमेच्वाकस्तां आार्यामिद्मववीत्‌ । 
केकेयि दुशचीरेण न सीता ` गन्तुमहति ॥ 


९ चम्पूरामायण : सुन्दरक।ण्ड : १ श्लोक के वादका गृद्य। 
२. वाल्मीकि रामायण अयोध्याकाण्ड ३८. १.४ । 
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संङ्मारी च वाखा च सततं च सुखोचिता। 
तेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुमंम ॥ 
ओर इसी प्रसंग से चम्पूरामायण कौ यह सूक्ति देखिये -- 
वासस्त्वचां भवतु किंचन तारवीणां 
छायाद्वुमाश्च भवनानि भवन्तु -धन्याः । 


खयि तस्य शयनानि कथं मवेयु- 
स्स्वस्चेतसोऽपि कठिनानि शिखातखानि ॥ 

यरा भोजराजने वाल्मीकिसेकाव्यका जो मूर्धन ल्यादहै उसे व्याज 
के साथ चुका दिया दहै । यहां वन मे वल्कल का परिघान तो सीता किसी प्रकार 
पहन ठेगी किन्तु उस पत्थर की चदान पर वह कंसे सो सकेगी जो कंकेयी के 
कठोर हृदय से भी बहकर कठोर है । यह कल्पना वाल्मीकि के द्वारा प्रकाशित 
कोमल भानो क चिन्तनमे निकटीदहै न कि वाल्मीकि के किसी पदसन्दभं 
के रूपान्तरण में। यहां चम्पुकार कोमलछागी रामग्रिया जनकनन्दिनी का 
मानस साक्षात्कार कर 'रहाहै जबकि रामायणम वात्मीकिने दशरथ की 
दष्ट में रामवध्‌ सीता की सुकरमारता का दशन कराया है। 


चम्पू रामायण में इतिघरत्त धिन्याक्ष शरोर 


चरितचित्रणसम्बन्धी नवौनता 
, रामायण में राज्याभिषेक कै बदले वनगमनके समाचारसे प्रसन्न राम 
कंकेयी से कह रहे है 

एवसस्त॒॒ गमिष्यामि वनं वस्तुमह स्वितः। 
जटाचीरधरो रज्ञः प्रतिन्ञामज्ुपाख्यन्‌ ॥ 
इदं त॒क्तातमिच्छामि किमथ मां महीपत्तिः। 
नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथापूवमरिदमः ॥ 
मन्युनं च त्वया , कायो दैवि ब्रूमि तवा्मतः। 
यास्यामि भव सुप्रीता वनं चौरजगाधरः॥ 
हितेन गुरूणा पित्रा कृतक्िन नृपेण च । 
नियुज्यमानो विखन्धः किं न इयां महं प्रियम्‌ ॥ 
अहं हि सीतां राञ्यं च प्ाणानिष्टान्‌ धनानि च । 
हृष्टो आत्रे स्वयं दयां भरताय प्रचोदितः ॥ 
किं पुनमनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः। 
तव॒ च प्रियकामार्थं प्रतिक्ञामलुपाख्यनच्‌ ॥ 

१. चम्पूरामायण : अयोध्याकाण्ड शलोक २२। 

२. वात्मीकिं रामायणं : अयोध्याकाण्ड १९.२-५७ = । 
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ओर इसो प्रसंग में रामायण चम्पू मे कंकेयी के प्रति राम कौ यहं उक्ति है- 
वनञ्युवि तजुमात्रत्राणमाक्तापिते से 
सकरञुवनभारः स्थापितो वस्समूध्नि । 
तदिह सखुकरतायामावयोस्तकिंतायां ` 
मयि पतति गरीयानम्ब ते पक्तपातः॥ 
यहां नकल नहीं है । यहां तो सवेथा नवीन उद्भावना है । भरत के लिए 
प्रयुक्त "वत्स' ओर कंकेयी के लिए प्रयुक्त "जम्ब" पद राम के हदय मे भरत के 
प्रति वात्सल्य ओर -कंकेयी के प्रति सातृप्रेम की मधुर अभिव्यंजना करने में 
निरत है । यहां वाल्मीकि के गढ आशय को भोजराज ने अपनी सक्ति के 
द्वारा एक नएदढंगसे प्रकट किया है। 
वाल्मौकि रामायण में रावण से तिरस्कृत तथा राम के ररणागत 
विभीषण के सम्बन्ध मे राम की यहु उक्ति देखिए- 
सङ्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ बतं मम ॥ 
अनयेनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्यामयं मया । 
विभीषणो वा सुभ्रीव यदि वा रावणः स्वयस्‌ ॥ 


, सृन्दरकाण्ड पयन्त रचित भोजराजक्ृत चम्पूरामायण की पूति के किए ल््मण- 
पड़त ने जो युद्धकाण्ड कौ रचना की है उसमे इसी प्रसंग में यह उक्ति हैर-- 

अभ्यागतो समदपयाति चेन्सुधा रघवो भवन्ति ख्यवो न किं सखे । 

अनुजोऽयमस्तु तुजोऽथवा रिपोः करूगापदं हि शरणागतो जनः ॥ 

हां यह बात ध्यानदेनेको है कि यद्यपि चम्पकार लक्ष्मणपंडित ने 
वाल्मीकि रामायणमें ही चित्रित विभीषण का चरित्रचित्रण क्रिया है ओर 
वात्मीकिकाही अनुसरणं करके इ रणागतवत्सक राम के स्वरूप का निरूपण 
किया है । किन्तु "रघुवंश" की रचना में महाकवि कालिदास ने निगूढ अभिप्राय 
को एक एसी स्ञांकी दिखा दी है जिसमे एक नवीनता कौ व्याप्ति स्पष्ट प्रतीत्त 
हो रही दै) वाल्मीकि रामायण कै रास का शरणागत प्रेम उनका अपना 
स्वाभाविक धमे है किन्तु महाकवि कालिदास को लक्ष्य मे रखकर लक्ष्मणपंडित 
ने राम के इस स्वधमं को महाराज रघुं ओर उनके वंश के परम्परागत धर्म 


~----~---~-----~ 


१. रामायणचम्पू : अयोध्याकाण्ड शलोक २५ । 
२. वाल्मीकि रामायण : युद्धकाण्ड १८ : ३३-३४ । 
२३. रामायणचम्प्‌ : युद्धकान्ड १८ । 
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से एकरूप ओर एक रस दिखा दिया ह । य्ह (रघवो भवन्ति लघवो न कि 
सखे" इस सूक्ति. का यही स्वारस्य ह्‌ । 


चंम्पूरामायर की काव्यात्मक विशेषता 
चम्पुकंली में मौर कवियोंने भी राम का चरितगान अवश्य किया होगा 
किन्तु उनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं हँ । इस शंली में सर्वप्रथम रचित भोजराज 
की ही कृति रामायणचम्पु उपलब्ध है । सामान्यतः संस्कृत काव्य के इतिहास 
ने रामायण चम्पू ने एक स्थान बना लिया दहै । इसका कारण यह नहीं है कि 
चम्पूकार ने वाल्मीकि रामायण का चम्बुरूपान्तर कर दिया अपितु यह दैकि 
रामायण के चम्पूरूपान्तरण मे, भोजराज नेः स्थान स्थान पर, अपने सम. 
सामयिक समाज में प्रचित राम माहात्म्य क्रा भी प्रदर्शन किया ओर अपने 
पवेवर्ती रामकाव्य के उपवन से रस संग्रह करके एकछोटा सा मधृकोशा भी 
बनाया जिसका मधुरस पुराना होने पर.भी राम कान्य प्रेमियों को नया सा 
ही लगा । “अनुहरण' मे भी नवीन उद्धावना की संभावना है, यदि रचयिता 
कवि है । इस आश्य की ध्वनिकार आनन्दवधनाचाये कौ यह्‌ उक्ति है'-- 
यद्पि तदपि रम्यं यत्र छोकस्य किंचित्‌ 
स्फुरितमिदमितीय बुद्धिरभ्युञ्जिहीते । 
अनुगतमपि पू॑च्छायया वस्तु तादक्‌ 
सुकविर्पनिवध्ननू निन्यतां नोपयाति ॥ 
यह उक्ति साभायणचम्पू के रचयिता भोजराज पर भी लग होती है। भोजराज 
के चम्पू कवित्व से प्रभावित बौर उनके चम्पू रामायग को पररा करनेके च्वि 
युद्ध काण्ड चम्पू की रचना करने वाले कवि लक्ष्मणपंडित नं भी वस्तुतः अपने 
मनकेपेसेही अभिप्राय को प्रकाशितं करते हए किला था-- 
दष्टे यत्र यदच्छयापि वचसां देवी पुरो . वतते 
सारस्यं महदभ्धुदेति सदसि प्रागल्म्यञ्ुञजुम्भते । 
जायन्ते सकरा: कला अपि चरणां जागतिं कीर्तिनवा 
चेतः स्निह्यति तत्र देशिकपदाम्भोजे च भोजे मम ॥ 
ओर रामायणचम्पु के पाठक भी लक्ष्मणपंडित का समथेन ही करते ह । 


॥ १ 
~~ ---- नी व कोद 


॥, 


१. ध्वन्यारोकः उद्योतं चतुथं : इखोक १६ । 
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उधतखहार 

हमने इस प्रबन्ध में संस्कृत काव्यशाख्र ओर संस्कृत काग्यसाहित्य मे यच्र- 
तत्र प्रकाशित काव्यगत मोलिकता ओर अनुहरण से संबद्ध विचारोकाजो 
विवेचन प्रस्तुत किया है उसका सार संक्षेप यह है-- 

१. संसत के आल्करारिकों मे प्रायः सभीने काव्य में शक्ति अथवा प्रतिभा 
को महिमाका वणेन क्ियादहै। संस्कृत आलंकारिकं का चक्ति" अथवा 
श्रतिभा' का वणेन ही, उनका काव्यगत मौलिकता का वर्णन है। प्रतिभासे हो 
काव्य की वृष्टि सम्भव है ओर प्रतिभासे ही काव्य की रसानुभूति भी सम्भव हे 
यहं समान मान्यता प्रायः सभी देशो के ओर सभी भाषाओों के कान्य साहित्य 
के समीक्षको को टै । अभिनवगुप्तपादाचायं कौ निघ्रछिखित सूक्ति मे इस प्रतिभा 
केही ल्पोका निरूपण है 


अपूवं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलां 
जगद्‌ य्ावप्रख्यं निजरसभरात्सारयति च । 
क्र मास्प्र्यो पाख्याग्रसरसुभगं भासयति तत्‌ 
सरस्वव्यास्तचखं कविसहृदयाख्यं विजयते ॥ 


ओर वस्तुतः इसी प्रतिभा की रूपरेखा महाकवि वडसंवथं की इन पंक्तियों में 
भी ्चलकती हैः-- 
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२, संसत के जो भी कवि प्रसिद्ध हो चुके दै उन्टोने अपनी प्रतिभा अथवा 
अपनी मोचक काव्यशाक्ति के सम्बन्तमें, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट, उल्लेख अवद्य 
किया है। महाकवि विल्टण ने अपनी मौलिकता' का निम्नलिखित उल्टे 
किया है-- 
सहोदराः कुंङ्मकेसराणां 

भवन्ति नून कविताविरासाः । 
| न चारदादेरामपास्य दष्ट- 
| स्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः ॥ 
रसखध्वनेरध्वनि ये चरन्ति 
संक्रान्तवक्रोक्तिरहस्ययुदाः 
तेऽस्मस्प्रवन्धानवधारयन्तु 
कुर्वन्त दोषाः शुकवाक्यपाटम्‌ ॥ 
अनन्यसामान्यगुणस्वमेव 
भवव्यैनथांय महाकवीनाम्‌ । 
ज्ञातु यदेषां सटमाः सभास 
न॒ जल्पमल्पप्रतिभाः मन्ते ॥ 
अलौकिंकोल्टेखसमर्पणेन | 
. विद्ग्धचेतःकषपद्धिकासु । 
परीक्ितं काव्यसुवणमेत- 
ल्खोकस्य कण्टाभरणव्वमेत्‌ ॥ 





अपनी मोकल्िकिता के सम्बन्ध मे उनका यहु आत्मनिवेदन अधिक स्पष्ट है । 
अपनी मौलिकता का अतिविनम्न अथवा अस्पष्ट आत्मनिवेदन महाकवि कालिदास 
भी कर चुके है । उनकी “मन्द कवियशःप्रार्थी" की उक्ति का व्य॑ग्यार्थ ओर क्या 
हो सकता है ? | 

३. संस्कृत की काव्यकला की कृतिर्यां, चाहे वे प्राचीन युग की हों अथवा 
नवीन युग की, परस्पर सापेक्ष तथा परस्पर संबद्ध ह । जिस किसी संस्कृत के 
काव्यकार को हम मौकिकि प्रतिभा का धनी मानते है वह संस्कत काव्य साहित्य 
की परम्परा के उल्लंघन में अपनी मौलिकता का प्रकादान नहीं करता । महाकवि 
काछिदास की मौलिकता “आकस्मिकः नहीं अपितु उसका एक इतिहास है जो 


आदि कवि वाल्मीकि से ठेकर अव तकं चल रहाह ओर आगेभी चलता 


१. विक्रमांकदेवचरित १. २१-२४ 
२. रधुवंश । 
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रहेगा । आदि कवि वाल्मीकि की काव्य परम्परा भौ वेद वाङ्मय को कान्यात्मकं 
भावनाओंका ही विकचितरूपहै। बौद्धदर्लन का ्रतीत्य समुत्पाद सिद्धान्त 
काव्यजगतु में भो सवधा लागु हुजा करता है । 

४. सभी संस्छृत कवि. अनुहरण करते हैँ । जो सवते बड़ा संस्कृत कवि है 
उसक्रा अदुह॒रण सबसे सुन्दर ओर सवका अनुकरणीय आदरं है । वाल्मोकि के 
आदिकाव्य ओर अन्य प्राचीन तथा समसामयिक काव्य साहित्य को मर्यादाओं 
से अपनी मौलिक कवि प्रतिभा को समृद्ध करने पर हो काछिदांस भारत ओर 
संस्छृत कै प्रथम महाकवि बन सके ओौर महाकवि कालिदास क काव्यो के 
रसास्वाद केही प्रभावमें भवभूति की नई कविता निकल पाई । महाकवि 
काकिदास तथा अन्य प्राचीन तथा समकालीन काव्यकारों की काव्यसम्पत्तिचे 
सम्पन्न होने पर ही बाण की गद कविता कादम्बरी" रचीजा स करो । संस्कत 
कान्य साहित्य के इतिहास मे जिस कवि का भी कुछ नाम है वह अनुह॒रण की 
कला में कुशलता रखता है । 

५. कविजन के लिए अन्रहरण ही वह्‌ साधन है जिसके सदुपयोग मे काव्य 
का उद्धव ओर विक्रास सम्भव है। खक दुरुपयोग सेहरी किसी कवि पर 
“अपहरण' का कलंक क्गता है सदुपयोग से नहीं । महाकवि भवभूति ने अपने 
मालतीमाधव," मे अनुहरण के सदुपयोग का ही प्रकारन्तरसे वणेन कियादहै 
जो कि उनको इस उक्ति में दिखाई देता है 

यद्भेदाध्ययनं तथो पनिषदां सांख्यस्य योगस्य च 

ज्ञान तस्कथनेन किं न हि ततः कश्चिद्‌ गुणो नारके । 
यद्प्रोडिष्वसुदारता च वचसां यच्चार्थतो गौरवं 

तच्चेदरस्ति ततस्त ॒देवगमकं पाण्डिव्यवेदग्भ्ययोः ॥ 

यहां जिख श्रोढि ओर उदारता तथा गम्भीरता की विन्ञेषताओं का निदं 
है जिसके द्वारा कवि कै पाडित्य ओर वैदश्ध्य कौ सुचना मिलती है वह वस्तुतः 
अनुहरणकी ही कला कौ व्याख्या है ! कान्य रचना के अभ्यास कोशा मात्रसे 
भवभूति भवभूति नहीं बन पाये । भवभति का अनुपमं कवित्वं काकिदास सरीखे 
कान्यकारों के अचुहरण' मे ही विकसित हुआ अन्यथा नहीं । 

६. काव्य में अनुहूरण' का दुरुपयोग "अपहरण" बन जाता है । संस्कृत के 
आकंकारिकों ने काव्यापहार को एक बहुत बड़ा अवच" अथवा पाप माना है। 
संस्कृत काव्य साहित्य के इतिहा मे जिन कान्यकारो का नाम अव तक प्रसिद्ध 
"4... चुका है उन पर अपहुरण। का दोष नहीं लग पाया हि। काश्य मीमांसक 


--2 - ~~ - -3  - --- 


१. मारुती माधव १. ८ । 
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कविराज राजशेखर ने काव्यापहार' करने वालों का जो उल्टेख किया ठ 
उसमे उन (तुक्कडो" को ही समाविष्ट माना जा सकता है जिनकी रचनायं 
लमसामयिक काव्यगोषठियों के किए रची जाती होगी ओर जिनके सम्बन्ध मे 
संस्कत कान्य साहित्य का इतिहास सर्वथा अपरिचित टै। कादमीर के महाकवि | 
मेन ने भी कुछ कवियों का निर्देश कन्था कवि के ल्पमें क्िाहै। ये कविवे 
ही हो सक्ते है, जो काव्यगोष्ठियों क. लिएं इधर-उधर से जोड तोड़कर | 
(तुकबन्दी कर सकते होगे । स्स्छृत काव्य साहित्य के इतिहास मे एेसी 1 
तुकबन्दियां भी सरवंथा अज्ञात हँ | अपहरण करने वि जो भी संस्कृत के कवि 
रहे हों, उनका काव्य अब तक नष्टहौ चुकादे। आनन्दवधंनाचायं को एक 
उक्ति है- 
ग्रतायन्तां वाचो निमितविविधार्थाखतरश्षा 
न सादः कतंन्यः कविभिरनवदये स्वविषये । 
परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः 
सरस्वस्थेवेंषा घटयति यथेष्टं भगवती ॥ 


इस उक्ति में “परकृत काव्य के अपहार" से वचने की जो भावना ठ वह 
` संस्कत क महाकवियों की ही भावना है ओर इसी के परिणाम स्वरूप संस्कत 
का काव्य वैभव बढता आया है । 
संस्कृत के कवि अपने अपर अनुकरण अथवा (नकल' के लांछन को 
बहुत बडा लांछन मानते रहे है। संस्कृत के काव्यो के उपोदातो मे "दजन निन्दा" 
कै जो प्रसंग आये है उनमें सम्भवतः कान्यकारों पर “अनुकरण' अथवा 
नकर" का लांछन लगाने वजे रोगो को ही संकेतित किया गया है। यहां 
अंग्रेजी के एक साहित्यकार की निम्नछिखित कविता ध्यान मे आ जाती टै -- 
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समे कवि ने बड़े आवे 
संस्छत के कवि एेसा आघ 
के लांछन का निवारण 


बाण की निम्नलिखित 





7 एक ज्वलन्त प्रमाण है है 9 





। ॥ 











> कादम्बरी कृथामुख € । 








प रिशिष् ? 
(114) 


अतोऽभिवान्छता कीर्तिं स्थेयसीमा सुवः स्थितेः । 
यल्लो विदित्वेयेन विधेयः कान्यङ्क्तणः ॥ 

भामह : काभ्यारकार 9. ८ 
नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च वहु निर्मलम्‌ । 
जमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः ॥ 


दण्डी ; काव्यादशं 9. १०३ 
+ #{॥ 


तत्र महान्तो थेषु च विततेभ्वभिधीयते चतुवंगः । 
स्र रसाः क्रियन्ते काव्यस्थानानि सर्वाणि ॥ 

रुद्रट^ काव्यारुकार ५१६. ५ 
संवादो ह्यन्यसादृश्यं तस्पुनः प्रतिबिम्बवत्‌ । 
आखेख्याकारवत्तस्यदेहि वच्च क्ञदीरिणाम्‌ ॥ 


आनन्दवधंन : भध्वन्यारोक ४. १२ 


(२) 


प्रस्तुत परवन्ध सं खद्ायक् प्रन्थ 


१ अभिज्ञानशाकुन्तल 
२ अभिज्ञानशाकुन्तल 
३ अभिज्ञानशाकुन्तछ 
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१५ ऋर्वेद 
१६ कान्याक्कार 
१७ काव्यादश 
१८ काव्यादशं 
१९ काव्यादशं 


२० काव्याखंकारसारसंग्रह 
०२९१९ कान्यप्रकार 


२२ काव्यप्रकाश 

२३ काव्यप्रकादा 

२४ काव्यप्रकादा 

२५ कान्यालकार 

२६ काव्याछंकारसूत्र 
२७ काब्यालंकारसुत्रवृत्ति 
२८ कान्याकंकारसूत्रवृत्ति 
२९ काव्यमीमांसा 

३० काव्यमीमांसा 


: उद्भट । 


कालिदास, सं० मोनियर विलियम ) 
» राघवभदट्ुकृत व्याख्या । 
»» डा० कपिलदेव द्विवेदी कृत व्याख्या । 
99 सं० एस० रे० । 
„ सं° एण० बी° गजेन्द्रगडकर । 


: अमसुक, रसिकसंजीविनी व्याख्या 1 


 वेमभूपालकृत शु द्धारदीपिका टीका । 
भास । 


सोमेन्द्र । 


गीता प्रेस गोरखपुर । 
अमरसिंह । 
भवभूति । 


: कालिदास । 


प्र° वैदिक संशोधन मण्डल, पूना । 
ऋगर्थदीपिका टीका, वागणसी से प्रकारित। 


: भामह्‌ 


दण्डी, सं° सी° एस ° रामदास्री । 
», हिन्दी व्याख्या । 
„ ओरियण्टल बुक सप्लाई एजेन्सी पूना 1 


मम्मट, हिन्दी व्याख्या । 

„ राम भटुल्चलकोकर कत बालबोधिनी टीका। 
„ संर डा० एच० डी° शर्म । 

 सं० एर बीऽ गजेन्द्र गडकर । 


: रुद्रट, नमिसाधुकृत व्याख्या से युक्त । 


वामन । 

„ कामधे व्याख्या सहित । 

„ आचाय विश्वेद कृत हिन्दी अनुबाद 1 
मेन्द्र, चौलम्बा संस्कृत सीरीज । 

„ गायकवाड ओरियण्टल सीरीज्न 1 
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क्षेमेन्द्र । 
वाण, भानुचन्द्र सिद्धचन्द्र कृत टोका । 
भारवि, सं° प्रो० एस० बी० दीक्षित । 
» मल्िनाथी-टीका । 
» सं०° एस० रे०। 


सोमदेव । 
: वात्सायन 


कालिदास । 

वाक्पतिराज । 

आय॑शूर । 

जोनराज । 

कुमारदास । 

आनन्द वर्धन, हिन्दी अनुवाद 
आचायं विद्वेदवर कृत । 

आनन्दवर्धन बालप्रिया व रोचन 
टीका से युक्त । 

अभिनवगुप्त । 

यास्कमुनि । 

वेदान्तदेशिक । 

श्रीहूष । 

भरतमुनि, अभिनवभारती टीका । 

क्षेमेन्द्र । 


‡: भव्रंहरि । 


पण्डितराज जगन्नाथ । 
क्षेमेन्द्र । 
भद्रि । 
कालिदास, सं° एस ° एस ० विल्सन । 
»» .सं० एस्° आर० काले। 
अंग्रेजी अनुवाद : राम रानी । 
,„ अंग्रेजी अनुवाद : मगरूलकर । 
„, अग्रेजी अनुवाद: जी° एच ० गौडवोदे। 
विशाखदत्त, अंग्रेजी अनुवाद : जे° एम० अशर। 
% सं०° देवधर तथा बेडेकर । 
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विाखदत्त, सं° एस ० राम। 
» : सं०° डा० एस० बी °खिह : चौखम्बा प्र° 1 
शूद्रक, चौखम्बा प्रकाडन । 
कविराज विङडवनाथ । 
भवभूति । 


९) 


१७ ) 


: सोमदेवसुरि । 


कालिदास, चौखम्बा प्रक) रान । 
कल्हण । 
9 सं° एमण० ए० स्टाइन। 
» अंग्रेजी अनुवाद : आर० एम० पंडित । 
वाल्मीकि, गीताप्रेस गोरखपुर । 
,„ ` गोविन्दराजीय व्याख्या 1 
भोजराज । 
» अयोध्याकाण्ड, अंग्रेजी 
, किष्किन्धाकाण्ड, अंग्रेजी । 
पंडित राज जगन्नाथ, नागेशभटर की टीका । 


; डा० प्रेमस्वरूप गुप्त 


: प्रतिहारेन्दुराज । 


राजानक कुन्तक । 


», हिन्दी टीका : आचायं विश्वेरवर । 
कालिदास । 


: भास । 


विल्हण, सं° विश्वनाथशास्री भारद्वाज । 
चौखम्बा प्रकाडान 

विद्याधर । 

अमितगति 1 


: निर्णय सागर प्रेस । 
‡ प्रवरसेन, निणंय सागरं प्रेस । 


मयूरकविः त्रिभरुवनपाल कौ टीका । 
महाराज भोज । 


भगदत्त जल्हण 1 
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